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गंग गनेप्पिण्‌ जो मुश्रड्जो सिवत्तित्य गमेप्पि। 

कीलदि त्तिदसावास्त ग्ड सो जमलोड जिखेप्पि॥ 

तरासु महारिसि एउ भरणडइ जइ सुडसत्य पम।रग । 

मायहं चलरण नवन्ताहुं दिवि गंगा ण्हार. 1'"“ 

<> रानी ह्दी के उक्त दोहे इस वात क पनरे कद काव्यधारा 
उसके श्रारभ कालसिही गंगा सवधी सूक्तियों के वृत्ले उठ्नेलगें £। ये 
वृल्ले उत्तरोत्तर बढ़त गये श्रौर श्रत में जहां हिदी कविता मे छृष्ण-काव्य-धार), 
 >रामकाव्य धारा, प्रेभमार्गी धारा, ज्ञानमार्गी धारा श्रादि श्रनेक ६राए 
प्रवाहित? हुई वहीं एक गंगा-काव्ध-ध।रा भी प्रवाहित हुई । यहधारागगनी 
वाली गंगाकी धाराफे समनही परम सृषक्ष्म, प्रत्यत नमल, भ्रति स्निग्ध, 
सहज शीतल ग्रौर स्वभार्तः शांतिश्रदायिनी सिदध हई । 


हिदी कविता की उक्त गंगा धारा श्रतल को तोड़कर निकलनवाली किसी 
भी नदी के समानप्रारभमें केवल वदवुदम्यी थी। ग्ह वत्लों के रूपमे 
कभी कभी, जहां तहां दिख!इं १ जाती थी । यही कारर है जो द्िदी कविता 
के जन्मकाल में हमे कहीं हेमचंद सूरिके संग्रहमे गरासंव्धी कृ फूटकल 
दोहे मिलजातेरैतो कभी विद्यापति की प्दावलीमें एकाध्‌ पद। इस प्रकार 
ये वृल्ल हमें कभी पश्चिमी भारत के गृजरात प्रदेशमे दिखःईं पड़ तो कभी पूर्वी 
भारत के मिथिलाप्ररेण की हरी भरी श्रमराद्योवाली धरती सं भी लोगों 
ने उसे एूटते देखा । मिधिलावाला वृल्ला बडा ही मखर था, इसलिये 
लोगों ने उसेसुनाभीं प्रौर इस प्रकार सुना कि उसकी ध्वनि ्र।ज भी कानों 
मे गजती है । सनि ः-- 


१ जो शिवतीर्थं ( काशी ) मि जाकर गंगास्नान कर मरते है वे यमलोक 
को भौ जीत कर खेलते कूदते हुए त्रिदशावासं ( स्वगं ) मेजाते हैं 
महषि व्यास यह कहते हैँ कि यदि सरस्वती ( भृति) प्रमारण 
है तो माता. की. चररावंदना करनेवाले. कमे. नित्य. गगास्नान का फल 
प्रप्त होता है॥ , 


न्वे 


(® २) 


“वड सुख सार पाप्रोल तुश्र तीरे। -- < 
छोडइत , निकट. नयत , बह नी ष 
कर जोरि विनमश्रौ विगल तरंग ` 
पुन दरसन होए पुनमत्ति गंगे ॥ 

एक श्रपराध चछेमवब सोर जानी) 
परसलं माय पाय वुश्र पानी।। 

कि करब जय-तप जोग धेश्राने। 


~ एकहि सनाने ॥। 
_ चन्न ति समद्श्रों तोही) भ 


प्रन्त काल जन॒ निसरह मोही 1 


ग्रौर जनश्रुति साक्नी है किगंगाने भी विद्यःपत्ति को उनके श्रंतकाल में नहीं. 
भलाया। 


बुदूव॒दावस्था के वाद उत गंगा धारा लधु लघु तरंगोवाली स्थित्तिमें 
ग्रां । इसका यह तरंगावस्था समस्तं धक्तिकाल यं श्रंतःसलला की भांति 
प्रवाहित होती रही । भ्रपने व्यक्तिगत विवास के अनसार विभिन्न धामिक 
साधनाएं करते हए भी दहिदी कवि का मानस जाह्लुगरीजल के दर्गन मात्र से 
तरंगाथित्त होता रहा । श्रपने विशिष्ट रष्टकेध्यरानमें रत रहते हृए भी भक्ति- 
काल का कवि भागीरथी को न भृला।) जहां जरा सा भी श्रवस्षर मिला, 
उसने ्रपनी भागीरथीभक्तिं कौ खुलकर भ्रभिव्यक्ति कर दी । गोस्वामी 
तुलसीदास जी की विनयपन्निकाके गंगा विषयक १७, १८, १६ ओर २० 
संख्यक पद इस संदभ में उद्धत कि जा सक्ते ह| 
इसी कालके दूसरे प्रमृख कवि म्रन्द्ररहीम खानलाना है जिनको गंगा- 
भक्ति का प्रमाण उनके एकाघ दोह श्रौर उससे भी म्रधिक प्रचलित करिव 
दंतियों मं मिलता हैँ । उनका गंगा विषयक यह्‌ दोहा तो वहत ही प्रसिद्ध है -- 
। ्रच्य्‌ त-चरर-तरंगिरणी सिव-तिर-मालति-माल । 
हरि न वनाभ्रो सुरसरी कौीजिध इंदवं शाल \\" 
उनका उक्त दोहा उनकी ही एक संस्कृत उक्ति का श्रनृवाद कहा जाता है:-- 
| “श्रच्युतचरर तरगिणी शिवसिरमोलिमालतीमाले । 
मम तनुवितरणसमये हरता देया न॑मे हरिता ।" 


(द 


-प्री र उक्तग्नोक भी उनके संस्कृत गंगाष्टक का प्रथम छंदकहा जाता है॥ 
कटा जाता,+है £ --रहीमने संस्कत, गंगाष्टक की .रचना को थी जिसका एक 
सशक्त छंद ण्ह भो है :-- ˆ 
त्वत्तटरचितकरटीकः कोटि-नरी-लम्पटोऽपि पटरेव । 
पातक-पोतक-डाकिनि मंदाकिनि है नमस्तुभ्यं 11१ 
यदि सचमुच उक्त रचना रहीम कौहीटै तो इस संदेह के लिये काफी गुंज।इश 
टै क्रि पातक-पोतक-डाकिनि मंदाफिनि" वाक्यांश के लिये गोक्ष्वामी तुलसी- 
दास जा रहीम के ऋणी ह जिसका उपयोगे ल्न्यने निम्नलिचित प्रधानी में 
न्ति टं :- 
"सुरसरि धार नाॐ मन्दाकिनि । 
जो सव पातक-पोतक-डाङरिनि । 

तुलसी ग्रीर रहीम के वाद तीस्चरे भक्त कवि रस्वानदटैजो राधा माधव के 
गृणगायक ये श्रौर प्रमदेव की छवि पर सर्वस्व लृटाकर “भियां रसखान" वने 
ये 1 फिरभौगंगा ने उनके हूदयको तरंगित किया । क्षणा भरके लिये 
कुज कुटी तट राधा पाय पलोटत" ब्रह्म की श्रोर्‌ से भ्रांखे मोडकरवे 
जहयद्रव की भ्रोर प्राकरृष्टहोनेके लियेविवशग हए यथे न्रौर भ्रपनी विवशता 
काप्रमार निम्नलिखित सवेयाके ल्पमेंषदा केलिये छोड गए-- 

वद की श्रौषधि खाय नहीं न करं कष्ट संजम री सुन मों । 

तेरोई पानौ पियं ^रसलानि' सजीवन जानि लहै सुख तोसें । 

एरी सुधाम्यी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने ववं पोतं । 

प्राक धूर चवात फिर विख खात फिरं सिव तेरे भरोसे ॥ 

उत्तर रोतिकालमे प्राकर गंगाकाव्य की उक्त धारा तरगावस्थासे भी 
निकलकूर लहरीली स्थिति में पहुंच गई । उपे इस लहरीली स्थिति में लाने 
काश्रेयपदमाकर कोह 

रीतिकालमें भ्छगार रस के सर्वमान्य भ्रालवन राधाकृष्ण थे। ग्रतः 
उनके कारण यदि किसी नदौ को संसगंज मान्यता प्राप्त हो सकती थी तो यमुना 
कोही । ृष्णकी सारी रप्ीली .लीलाएं यमृनातट पर ही तोहृई थीं । 
एसी स्थिति मे पद्माकरद्वारा गंगालहरी की रचना एकत विचित्र वात कही 


~ ~ ष्ट“ ~” > --- = --~ ~~~ --> --~ ॥ोक्ष्णौ णी ीश्ीषीौ 


१. यदि करोड़ वेश्याम्नों के साय विलासक्रुशल लपट भी तुम्हारे तद पर 


~ कुटी बनाकर रहे तो उसके पातक रूपी वच्चों को तुम डाकिनी के समान 
चवा जाती हो । है मंदाकिनी तुम्हें प्रणाम करता हं 1 


०.) 


( ४ +) 


जायगी । उनकी गंगालहरी कै श्रनुकरण पर ग्वाल कवि ने यमु्रनह्री कीः 
रचना की थी परंतु था यट्‌.कतव्य पदमारूर (कट ही । फिर । 9 ए८दमाकर ने 
यम॒नालहरी न लिकर गंगालहरी लिखी । इस; स्वष्टतः दो त।त्कालिक क।रणः 


प्रतीत होते रै । 
“पद्‌ माकर के जीवनक्ालमें पंडितराज जगन्नाथ कौ गंगालहरी बहुत 


प्रसिद्ध हो चूको थी 1 उस गंगालहरी के साथ एक क्था भीजुड़ो हूईथीकरि 
यवनीसंसगं के कारण पंड़तराज जात्तिवदिष्छरत थे) कहते है, भ्रपनी पचित्रताः 


का भरमारण न करने के उन्होने संस्कत में गंगालहरी की रचना 
को थी । ५ ^~ 


उधर पद्माकरकेसंव्रधमेंभी कहा जाता फि किकी स्वणंकार सुंदरी 

से श्रवेध संबंध केपापसे उन्हे करष्टरोगहोगयाथा जिक्षसे मुचि पानके लिए 
उन्होनि कानपुरमें गंगातट पर निवासभीिथा था श्रौर उसी श्रवस्षर पर 
गंगालहरी की रचना भीको थी । पद्माकर को "गंगालहरी" नाम पंडितिराजसे 
ही प्राप्त हुम्रा था। निस्सदेह्‌ इस रचना के मूनमे "पद्माकरः को यही भावनाः 
कामकर रहीथीकरि गंगा प।प-ताप-नाशिनीरह श्रतः उनके स्तवन सेमेरीः 
व्याधि नष्टे हो जायगी । पडितिरषजके समक्ष भी गंगा का यही महत्व था 
साथही, उनके सामने ग्र।दिकवि वात्मीक्रि सलेकर कालिदास श्रीर णंकराचायं 
जैसे समथं शब्दशिल्पियो कौ गंग विपथक्र सशक्न रचनाप्रोंका वृहद्‌ भांडार 
भीथा। परतुजंसा कठाजा चूकराटै, हिदी मेँ गंगाकाव्य कौ लहरोवालीः 
स्थिति में पहुंचने काश्च पद्माकरक) हारै । इसक्ालमें ह्रीमे गंगाको 
लेकर एकं व्यवस्थित काव्यकी ही रचना नहीं हुई, श्रपितु रीवा के एक पंडितः 
ने संस्क्रृत मे षटलीव।रगंगा को लेकर एकं नाटक की भी रचनाकी । वहू 
नाटक श्रप्रकाशित दहै । यह्‌ रचना वहत ही ललित दहै जिसका प्रमाण इस एकः 
ही छंद सें मिल जाता ह-- 

"ब्रह्माद्याः किलं यत्न संस्तुतिपरा दीपौ दिवारात्तिपौ 

त्रलोक्यं कमनीयनाटचभवनं गंधर्वक्ताः गायकाः । 

देवो दंड्धरो विडूषक्वरः सभ्याः समस्त्षयः 

प्रोत्‌ सूत्रधरेण वं(मनपददा गंगा नटी नाटचयते ॥' 

गंगाक्र।व्य को उक्त लहेरीली स्थिति के पोवणमं काशी के कचियोंक 

योग कु@ कम नहीं रहा टँ । इस प्रसंग मे भारतेदु हरिष्चंद्रके पिता गिरिधर 
दास के गंगाणतक की यह्‌ रचना द्रष्टव्य है-- | | 


धि 


( ५ ) 


"जम कौ सब त्रास विनास करीमलते निज नाम उचारन में। 
सक्ग<“पाप प्रतार्पाहि दूर परयो तुम श्रापन श्राप निहारन में। 

ग्रहो गृ, श्रनंग के सत्‌ कुरे वहु नेक ,जलै मुख डारनमें। 

'गिरिधारन्रूज्‌' कितने 'विरचे गिरिवारन धारन धारन सें) 

स्वयं भारतेंदु ने श्रपने हरिण्वंद्रन'टकमें गंगाका जसा वणेन किया है 
वेसा जोरदार वर्णनवे चंद्रावल। नाटिका मेँ यमुनाकान कर सके। कोईभी 
पारी दोनों वर्णनों को पटकर तुरत कहु देगा कि जहां गंगावर्णन में 
भारतेदु के हृदय का उल्लास छनका पड़रदादटै वहीं यमूनावणंन में कवि 
रर्ुषश्रदायगी सा करता दिखाई पड़ता हे 

रोतिकालीने पिछले खेवेके एकर प कवि "नेव क" पररि ही रहते थे । 
-दणश।ए्वमेध घाट के पास उनका मकानथा। उन्होने म्रपने मकान के दरवाजे पर 
खड़ा से लिख रखा था- 

भागीरथी हम दोसं भरे पं भरोस यहे कि परोसर तिहारे। 

वतमान कालम गंगाकाव्य की लह्रीलो स्थिति उस समय श्रपनी चरम 
सीमा पर पुंव गडं जवर “रतनाकर'ने गंगावतरण काव्य की रचना की। 
गंगा संबंधी हिदी कवितामे “पद्मक्रर' की गंगालहरी ग्रौर "रः्नाकर का 
-गंगावतरण सदव सर्वोच्च स्थान के प्रधिकारी रहेंगे । 

इमी कालमें व्यावक्तापिक रगमचोने भी गगा संबंधी नाटकों का च्रभिनय 
अआ्ररभकर दिया था | ग्रहुमदावाद के सूरविजथ नाटक समाजने गंगावतरण 
-नाटक क। सन्‌ १६२१ मे काणीमे वडा ही सफल प्रभिनय प्रस्तुत क्या या। 
-प।रसी नाटक कंपनियों के प्रसिद्ध नाटककार पंडित नारायणप्रसाद “वेताव' ने 
जवं प्रास पुज नामक पुस्तक कौरचनाकी तो इस निम का उदाहरण प्रस्तुत 
करने के लिये कि यदितुकके दोषकापद्यमें ही उल्लेख करद्याजाप तो 
किर वह्‌ दोष गहीं रह्‌ जाता, निम्नलिखित दो प।क्तयां लिखी थी- 

"तपोधन तापसो की कुदरती जागीर थी गंगा। 
"गल्‌ के साथ' थी यूं मौजजन भागीरथी गगा 11 

रीतिकाल में भक्तिकालीनःश्रष्टछाप के भक्त कवियों के उपास्य राधाकृष्ण 
न्न््दरवारी कामकौतुक के क्रीडनक वन गए । सखो संप्रदाथवालों ने मयददिपुर- 
च्च्चोत्तम श्रीराम को काऊ क) काड़वो मे वरिलास-लीला-रत चिल्नित कर दिया 
-रतुगंणाको लेफ़र इकप्ररार का मनाक्‌ करनेक। दुस्ादसकोध्न कर 


((- च )) 


सका। संभवतः गगा के साथ एसा मजाक सधाररा जनता सहन भी नहीं 
कर सकती थी क्योकि गंगा खास उसकी श्रपनी चीजथी। गंगा वै प्रत्यक्ष 


देवी थी जिसके "दरस परस मज्जन श्रु "पानाः से उत्तर शिर गीय जनता 


चौखृट परितृप्ति प्राप्त करती थी । गंगाने धराधाममें श्रवतीणं होकर उत्तर 
प्रदेश श्रौर विहार को मरुभूमि वननेसे वाल वाल वचा लिया था) भृगोल 
मे रुचि रखनेवाले भली भांति जानते कि उत्तरप्रदेश श्रौर विहार उसी 
भौगोलिक रेखा पर स्थितं जिसपर विश्वं के वड़े बड़े रेगिस्तान टै, पस्तु 
यह्‌ गगाकी ही श्रमोचक्पा थी कि "चरते जहां जिराफ हंस उस थलपरः 
श्राए 1 यहां पी भी न.श्रष्रद-चाहिए कि उत्तरप्रदेश श्रौर विहार प्रणख 
हिदी भाषी भास्त्च्‌ खंड है। श्रतः इन प्रदेशों का साधारण जन गंगा 
की उक्तकृुपाको भूल ही नहीं सक्ता था । विदेशी भ्रौर विजातीय णासन की 
छत्रछाया मे प्रतिदिन होली भ्रौर हर रात दीवाली मनानेवाला सामंती समाज 
कभी कभी श्रपनी रगरेलियोकी श्रागमें श्राहुतति देनेकै लिये कृषकों केः 
मुंह का ग्रासष्टीन लेनाथा श्रथवा भ्नने युद्धोन्माद मे जव कभी उस्कीदैरी 
भरी लहलहाती खेती को घोड़ांकीटापसे रौदवाकर उसे श्रन्नसे वंचित कर 
देता था उसरसमय भी गंगाकमसे कम उसकी प्यासतो बुकाही देती थी । 
एेसी स्थिति में यह मान लेना श्रनृचितनहोगा कि साधारण जनता को 
रीतिकालीन रसीली कविता सेपेटकी जलनकेकारगाभलेही रसन मिलता 
रहा हो, गगा संवधी कवित।एे, उसे श्रवश्य शांति प्रदान करती थीं। उसके 
हृदय का स्पशं करती थीं। साधारणतम व्यक्ति गंगाकाव्य मे सच्चे रसः 
का श्रास्वादन करताथा। श्राजनी करताहू। तभीतो मुसलमान हीते हुए 
भी नई मसजिदःन वनाकर “नया शिवाल'' की रचना करनेवाले श्रौर 
शतद्रु तथा वितस्ता क। पानी पीकरजीते हुए भी दजला भ्रौर्‌ फरात की 
मटियाली लट्रों मे उभचृभ करनेवाले प्रल्लामा इक्वालको भी यह्‌ कटनाः 
ही पड़ा कि-- 
ए श्रावरौद गंगा ! वह्‌ दिनदहै याद ममो 
उतरा तेरे किनारे जव कारवां हमारा ॥ 

इस तथ्य का श्रनुभवन करने के कारण फि इस्लाम का वेड गंगा के दहने 
मे ्राकर सचमुच किनारापा गया. मौलाना हाली ने ध्रमवेण यह्‌ समक्त लिया 
इस्लामी वेड गंगाके दहानेमें प्रकर डूब गया । ग्रतः विपरीत लक्षणो स 
गगा का महत्वं सकारते हुए मौल।नाने लिखा दहै किं इस्लाम काजो बेडा-~ 





@ 


7 


५ 9 


८ „~ न जह में श्रटका, न सेहं में भटका) 
++ न 


+~ 1 वो डवा दहसे से गंगा के श्राकर॥ 


विपरीत स्पभ्में हौ नहीं, सधे" सोधे भी मौलाना को गंगाका महत्व मंजूर 
था । तभी नवयृवक्रां को उद्बोधित करते हए उन्होने कहा था कि-- 
खेतों मेंदेलो पानी, यह वहु रही हि गंगा; 
कुछ करलो नौजवानों ! उठती जवानियां हं 1।' 

सक्नेपमे, हिदीमें गंगा संवंधरी काव्य काजो विवरण प्रस्तुत किया गधा 
है। उससे ह्िदीमें गंगाकाष्य का महत्व तिद्ध ना भी बताया 
जा चूकाटै कि ह्दी-गंगा-काव्यमें पदमाकर'की ह्र, -न्पस्थान विशिष्ट 
दै। इसी गंगालहरी का यह्‌ संस्करण मेरे भ्रनुजकस्प पंडित सृधाकर पाडियने 
-प्रस्तुत क्रिया) यद्यपि पांडेयजी वाणिज्य के ब्रघ्यापक रै, तथापि वे ह्दी 
साहित्य को सेवा मे जिस प्रकार रत रहते हैँ उपसे कभी कभी मेरे जसे विश्व- 
विद्यालयों में हिदी का श्रध्यापन करनेवाले को लज्जा भी श्राती है 
भ्रातीहोतो प्राना चाहिए । सृधाकरजीने इसे प्रस्तुत कर छत्रो का वड़ा 
उपकार कियाद । हिदीमें इधरजिन लोगों ने गंगालहरी पर काम किया 
दै उनमें श्रग्रजकत्प श्राचायं विश्वनाथप्रसाद मिश्र प्रमु दहै । उन्होने प्रायः 
१६ वषे पुव गगालहरी का एक सृसंपादित संस्करण श्री रामरत्न 
पुस्तकालय से प्रकाशित करायाथा। हाल हीमे उन्होने श्रपने "पद्माकरः 
ग्रंथ में सभी पाठांतरों के चाथ गंगालहरी प्रकाशित करवाईदहै। गंगालहरी के 
संवध में मेरे रग्रज' ने यह महत्वपूणं काम क्िया। उसका जो 
काम शेष रह्‌ गया था वह मेरे “ग्रनृज' के हाथों पुरा ह्र है। तःमै 
प्रसन्न हं रीर इसीलिये जन्नतनशीं हजरत दागके इन शब्दों को दोहरनेकी 
ग्रावर्यकता रव महुश्रुस नहीं करता कि-- 


गम से कहीं नजात मिले चन पठं हमं । 
दिल खून में नहषए तो गंगा नहाए हम ॥ 
भद्र कष्ण चतुर्थी, 
हिदी- वभाग, “रुद्र' काशिकेथ 
काशी हिट्‌विश्ववियालय, 
व(राणसी । 


ह 


पद्याकर ओर गंगालहरी 


कविवर पद्माकर रीतिकालके श्रंतिम चरणके सृप्रसिद्ध भ्रौर संमानित 
कविथे । इनकेम्‌ल पुक्य आंध्र निवामनी तथा तेलुग्‌ भाषाभाषी थे । वे 
धानीय परिष्वितियों एवं व्यक्तिगत शआ्रवव्यक्ताश्रों के कारणा सश्र'ट्‌ ्रकवर 
के समय संव १६५ १३१५८ म मुगीपट्रून्‌ (मवृपुरी), श्रीरंगपदुन्‌ ओर 
कलेश्वर हात इए नर्मदा के किनारे कोटतीर्वं, गद्वापत्तन्‌ में आए 
वहा स उत्तर भारतं कै विभिन्न भेत्रा--प्रानेर वदी, रतलाम, भालावाड, 
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१. ववं वाणरसारचेन्दुमिलिते श्रीमद्‌ गडापत्तने । 
रम्ये नामंदकोटतीथंकलिते इगवितीपालिते ।। 
मगीपटनत्तोऽथवा मधुपुरीश्री र्ग कालेश्वरात्‌ । 


संयाता किल दाल्िणात्य विबुधा साद्धं शतं सप्त च ॥ 
--वंशोपास्यानम्‌ । 


[देवग्गर, वत्सर १, श्रक १, वं० सवः १६६४ के पद्माकरः कवि" 
शीषक स्व० श्री नकषेदनं तिवारी (श्रजान कचि) के पृष्ठ १७ के लेसे 
उद्धृत । इस लेख की रिण्पणी में संपादक ने यह लिखादहै कि कवचिने यह लेख 
श्राव संवत्‌ १६६२ (श्रगस्त, १६०५) में लिला थ। परंतु उनके जीवनकाल 
भ यह प्रकाशित न हो सका ।' इनके श्रतिरिक्त लाला भगवानदीनं ने पद्माकरः के 
वंशज से प्राप्तं कर इसे "हिम्मर्तबहादुरः विरदादली' (सन्‌ १६०८ ई ०) पृष्ठ 
१-२ में, तया भौ भालचंद कवीश्वर तलंग (माधुरी, फरवरी, १९३४ पष८७४) 
रौर पं० विश्वनाथप्रसाद निश्र ने पद्माकरः ग्रंयाचली (पृष्ठ ४१) मे इसको दिया 
है । कितु श्लोक्को चौथी पक्तिके 'साद्धंशतं सप्तं चे" का प्रथं तिवारीजी श्रौरं 
रयबहादूर हीरालाल ने (सागरसरोज, पृष्ठ भ्रमे) ७५० श्रौर भौ तंलग 
एवं मिश्च जोने १५७ दियाहे 1 सिश्रजी तथा भालचंदजी ने द्वितीय पंक्तिमें 
-कलिति' को जगह मिलिते" पाठ व्यि। है । इस श्र्थभेद से कोई भी भ्र॑तर विषय 
के प्रतिपादन मे नहीं पदता । | 
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„ श्रनपश्र्‌, कणी, प्रथाग, श्रागरा, कानपुर, भदावर, बुंदेलखंड इत्यादि-- 


स्थानों मेवसशेर। ये लोग डियाव्यसनी ब्राह्मण यथे तथा तंत्र एवं श्रनुष्ठान- 
सिद्धि के तिपि प्रसिद्ध थे (^इसक्रेकारण इनकी इन, स्थानों पर सममान प्रतिष्ठा 
जिस शमय ये गढ़ापत्तन्‌ मेंग्राएु उस्र समय रानी दुर्गावती का वहां 
णासन था श्रौर उन्होने इन लागोंका पर्याप्त संमानं भी किया । उनमें स 


कू वहीं वक्त गदु ग्रौर कविं पद्माकरं के पूरवेधुर्ष मधकर भद्रु तवा भ्रत्य 


कई लोग श्री गोन्वमो विद्रुलनाथ के श्राश्रय नें उत्तर भ।रत श्राएु जिनमें 
से कूछलोग मथरा श्रीर्‌ कुषछगोकुल में वपते। जो लोग गोकरुन में वते 
~ ट्‌ म 

~ ॥ 


वे. "गोकुलस्य" म्रीर मव्रावाले (मवुरास्थ' -न्टचष्ए। ये लोग अत्ति गोत्रीय 


तत्तिरोय णावा के तंलग ब्राह्मण ये। इन्होने स्वयं कातलगे, भद, माथुर 
लिला दै। य्यपि प्द्याकर के पूत्रपुरुष भ्रहिदी-भाषा-भाषी थे तो भी इस 


वंगकेलागों ने हिदी सादहित्यकी जो स्वाएेकीदहवेसदा सं प्रशंसनीय 


पद्माकर के जी तनवृत्त एवं वरंशपरपराके संवधमें प्रामाणिक विस्तृत 
सामप्र) पण नक्षद तिवारी “ग्रजान' कवि ने सन्‌ १६९०५३० में तथा 
लाला भगवानदीनने 'हिम्भतवहादुर विरदावनी'की भूमिकाकेङूप में प्रस्तुत 
की थी । स्ने पहने भी पद्याक्रके संत्रधमें कुछ लिखा जा चुका 
च्व।द में उनके वंशधरोंया विद्वानों द्वारा पर्थाप्ति सामग्री हिदीजगत्‌ के 
१. जगत विनोद के प्रत्येक श्रध्याय के श्रते मे मयुरा स्थाई मोहनलाल 
भटात्मज कविं पद्याकर विरचिते जगद्िनोद नाम्नि काव्ये लिला 
है । दे° पर्रिंशष्ट ३-१। 

२. देखिए शि्वसिहसरोज, कविं सं ०, ४४६। + 
५०६- पद्माकरः भ्टट-वांदा नले । १८१५ ई० में उपस्थित । 
रागकल्पदरुम, सुदरीतिलक, भ्छुगारसग्रह। यह बदा वेले 

मोहनं भटर (सं० ५०२) के पृत्रथे। पद्माकरः पहले नागपुर के 
रधुनाथ रावे, सामान्यतया श्रप्पा साहिब के नाम से प्रसिद्ध (शासन- 
कालं १८१६-१८ ई०), के दरबार में गदु, जहां श्रपनी कविता के लिये 
इन्हे बहुत पुरस्कारः मिल तदनतर यह्‌ जयपुर गए, जहां जगतसिह सवाई 
(१८०३-१८ ई०) के नामं पर जगद्विनोद (रागङल्पद्रम) नामक ग्रंथ 
रचा । इनके पौलोमे से गदाधरः भटर (सं० ५१२) का उल्लेख किया 
जा सक्ता हे । 

(हिद साहित्य का प्रथम इतिहास, प° २४५) 


(१5. ~) 


संमुख श्राईं जिनसे उनके जीवनवृत्त पर प्रकाण पड़तादटै, भले हीषएेसे तथ्यभेद 


दृष्टिगत हों जिनका प्रभ।व मृल तथ्यों पर न.पड़ता हो । श, 
पद्माकर जिस कुल ने उत्यन्न हप उरुं काःयलेखन र रपरा वंडी 
प्राचीन रही है श्रीर उसकेसाथ ही मेत्र-तंत्र सिद्धि तथा श्रनृष्ठार्म की वृत्तिभः। 
यह गुण पद्याकरमें भौोथा। इनके पूवंजों का संमान इसी कारणा ग्रनेक 
राजवंशों मथा । विरासतके ङ्प मे पद्माकर कोये गृणप्राप्न हुएये। 
मधकर भट को पांचवी पीढ़ी नें इनके पितामह जनादन भट्रहुएजो वादा 
में रहते थे \ जनादन भटु के पुत्र मोहनलालः हृए जो पद्माकर के पिता ये। 
वे एक वियात कवि, > कवि शनै सा हित्यणास्तर, काव्य तथा मंत्र-तंत्र-सिद्धि->े 
लिये प्रतिष्ठित्या इनका श्रपने समयमे संमान थाश्रीर भ्रपने इन्हीं गृणों 
केकारणसागरकेभ्रप्पा स'हुवं रघनाथ रावके दरवार केये मृखाष्टिव वने + 
साथी इन्हे पन्नानरेण का मत्रगृदहोने का गौरव भी प्राप्त हूश्रा तथा 
जयपुरनरेश के दरवार में इन्हें "कविराज शिरोमणि" पदवी से भी विभूषितः 

किया गया । 


इन राजदरवारो से समान श्रौर यण कै साथही संपत्ति भी इनके 
पिता को प्राप्त हुई । इसप्रकार पद्मकर ख्यातिलब्ध एवं सुसंपन्न पिता 
के घर सवत्‌ १८१० में उत्पन्न हृष्‌ । कछ लोग इनका जन्मस्थान वोदा श्रौर 





१. प्रथम वंशवृक्ष लाला भगवानदीन संपादित हिम्मतवबहादुर विरदादवली से, 
द्वितीयं भालचंद कवीश्वरः के ( माधुरी, फरवरी १६३४ ) निबंध से उद्धृत 
--दे° परिशिष्ट (१, २)। 


# › 


२. यह विध्यते कवि थे । पहले यह पन्ना कते वुंदेले महाराज हिदूपति को 
सभा में रहे, श्रन॑तर जयपुर के सव।ई प्रतार्पा्तिह ( १७७८-१८०३ ई० ) 
भ्रौरः सवाई जयसिंह (१८० ३-१८१८ ई०} के दरवारमें रहै । इन्हींके 
पद प्रसिद्ध कवि पद्माकरः हए श्रौर जिनक्ते पोते यदाधर हए ।--( टाडलरत 
राजस्थान, खंड २, प° ३७५ श्रौ र ४१४, कलकत्ता संस्छरग ) । 

३. पचि गवं की सनद महाराज पन्ना से तथा सवाद महाराज प्रतापसिह 
जयधुरनरेश से एक हयी, स्व॑र्णपदक, जागीर तथा कवि राजशिरोमणि 
की उपाधि भिली । (दे° माधुरी, फरवरी १६३४, प° ८० ) 


(११ ) 


कुछ सागरी मानत.£। जो कुछ भी हो, यह्‌ निविवादःरूपसे सत्य हैक 
--इनका पालन पोषण, श्रध्ययन सूागरमें दही हृभ्रा. क्योकि इनके पिता उक्ष 
समय वहीं ये८ इन्होंने वे सभी; शिक्षाएं पाई जो इन्र कुल परिवार की विश- 
पता थी, साथ दही, राजदरवार समे संवद्ध शिश्ना भी । इनका श्रपने पितासं सवद्ध 
राजपरिवारोंमेंप्रवेणभी हृश्रा श्रीर्‌ उनसे उनका धनिष्ठ भ्रतरग संध भी 
था ।र्लाला भगवानदीन को इनका प्रकृत नाम प्यारेलाल बताया गया । 


जिस समय ये उत्पन्न हए उस समय दिल्ली में गाहम्रालम द्वितीय का 
कमजोर णासन था श्रौर मराठे अ्रपने उत्क पर थे । दंश छट छट राज्य 

गे में विभक्ति था । प्रत्येक राज्य एक दूसरे से श्रपयैन्को श्रेष्ठतर प्रमाणित 
करने में व्यस्त था। इस्षके लिये प्रत्येक राज्य कोकवि ्रौर कलाकार को 
श्रवेक्षा थी प्रर प्रत्येक दरवार के श्रावश्यकाश्रंगके रूप मेवे भ्रगीकार भी 
कयि जाचुकेये । साथदही, युद्ध में उद्बोधन के लिये भी कवियों की विशेष 
ग्रावश्यकता पडती थी । छोटे मोटे जागीरदारों सेलेकर वड़े बड़े राजा श्रीर्‌ 
महाराजा तक इनका उपयोग इन का्योंके लिये करते थे । ्रच्छे कवि श्रौर 
कलाकारों को इसीलिये विशेष ख्पसे उनके यहां उस्र समय संपदा, समान 
एवं श्राश्रय मिलता था । जहां यृद्धके समय वेवीररस की रचनाएं करते 
थे वहीं श्रवकाश के समय श्गारिक रचनाश्रों द्वारा दरवार के वाता- 
वरणको ये रस्तिक्त करते श्रीर श्राश्रयदाता के यशविस्तारका आ्रायोजन 
भीं केरते। 





१. श्राचायं रामचंद्र शुक्ल ({हिदी साहित्य का इतिहास, संशोधित परिवद्धित 
१२३बां पुनसुद्रण, पृष्ठ २६४ ) तथा डस्टिकिट गजेटिधर श्रावं बांदा (पु 
१०३ ) इनका जन्मस्थानं बांदा मानते है, विशेष विदान्‌ प्रायः सगर । 

२. “रधुनाथ रावं तथा पन्ना श्रौर जयपुर के रनवासो में उनका परदा न 
था। सवं ही उन्तवों पर तवा न्योहूारों में रान्यिं को पर्णं श्छंगार 
लिए हृए श्रपनी श्रंखों देखते ये ॥' 

(पदभाकर वंशीय भभाकर कविंसे दीन जी को ज्ञातं) 
--हिम्तबहादुर बिरदावली, पृष्ठ ४ । 


३. इन्हीं प्रभाकर कविं हारा बताया गया ( देखए हिम्मतबहादूर विरदा- 
- वली, पृष्ठ ४ ); तथा सागरसरोज प° ५८ (रायबहादुर हीरालाल) \: 


( १२ ) 


पद्माकर भी एसे ही कवियों में थे जिन्हें गौरवशाली सृुश्रवस॒र प्राप्त. 
न्या । वे ्रन्थों की श्रपेक्षा श्रपना प्रभाव, श्रधिक स्थापित कर सकने की -- 
-स्थितिमेंभीये । एक तौ वंण की ख्यत केशकारण, दूसरे. मंत्रसिद्धिके 
कारर, तीसरे राजरजवाडों में पुवेप्रलेग के कारण श्रीर चौ श्रपनी कवित्व- 
शक्ति ग्रौर प्रतिभा कै कारण) 


पद्माकर का कविजीवन स।गरनरेण के दरवार सं म्रारभ हृग्रा। यह्‌ 
प्रारंभी श्रपने में इतना महत्वपुणं एवं उत्साहवधक धा जिसने पद्याकर 
-की गति को न क्षेत्र मे चेत्र पंख दिया । रघुनाथ राव को उन्होने 
१६ वपं की प्राय. ~ जो सुंदर रचना सुनाई वह भ्राज तक जनप्रिय ह। 
वह रचना धी “संपति सुमेर की: नरेश ने इस कविता के लिये जीवन 
में प्रवेश करनेवाले इस कवि का संमानमात्रही नहीं किया, ्रपितु एक लाख. 
-मुद्राएं भीदीं जिसके कारण भ्राज तक यह्‌ वंश श्रीर उक्त कवित्त "लाखिया' के 
नाम से प्रतिष्ठति टं । 






इस वशपरंपरा तथा संमानं ने जहां पद्याकरर को उातावरण दिया, 
भ्रनुभव का प्रवक्तर दिया, वहीं स्वभाव में राजसी वृत्ति भी दी। इती 
वृत्ति के कारणा पद्माकर एकर स्थान पर न टिक सके क्योकि यह वृत्ति 
-भोगम्‌लक होती है म्मौर स्वाभिमान नहीं, श्रहं के कारण, जो प्रायः होने 
पर भी निराधार स्वार्थम्‌लक होने के कारण किसी से पटने नहीं देती । 
पद्माकर का जोवन इसक। सहज दष्टांत है । रघुनाथराव से भी इनकी नहीं. 
पटी श्रोरये बांदा जिलांतगंत श्रपने गावि दुरईं चले प्राए। 


चे 


इसके पश्चात्‌ बुंदेलखंड की जेतपुर जागीर के सुगरा के प्रसिद्ध योद्धा 
नोन भ्र्जनसिह को तलवार एक लाख चण्डीपाठ के दवारा उन्होने सिद्ध 
कराई म्रोर उनके मंत्रगरु बने । यह्‌ गौरवं इनके कुल को अ्रवतक चुगरा 
मे प्राप्त है।२ ्र्जनरसिहुने इन्दं प्राश्रयभी दिया प्रौर उनकी मृत्यु पर लिषं 
गए इनके कुछ छद पद्याकर के हिम्मतवहादुर विरदावली म उपलन्ध दहं प्रार्‌ 
ये तव के वताए्‌ जाते ह जव हिम्मतवहादुर द्वारा युद्ध में अरजुनसिह्‌ मारे गए 


१, दे परिशिष्ट ३-२ 
२. दे° देवनागर, प्रथन श्रंक (पृष्ठ १६) 


(१४ ) 


` घे । उसु समय पद्माकर्‌ हिम्मतवहादुर के श्राच्रित थे भ्रौर उन्टोने श्रपनी 
पटली प्रवंधरचना हिम्मतवहादुरऽविरदावली उन्हीं की प्रशस्तिमें लिखी । 
दिम्भतब्रहादुर कौ च्रिर्द्रालौ गाने के पूर्व वे सुगरा छोड चके ये 
प्रोर दतिया केमहाराज परिक्षित के यहं चले गए ये । वहां भी उन्हुं जागीर 
मिली । वहांसेदही वे हिम्मतव्रहादुर के यहां सं° १८४६९ विश मे पहुचे थे। 
यद्यपि हिम्मतवह्‌ादुरका कृतित्वएेसा नहींथा क्रि किसी श्रेष्ठ काव्यका वह्‌ 
नायक वन सके, तो भी मध्यकाल की तत्कालीन स्थिति मेंयह्‌ कोई वड़ो बात 
नथी । तत्कालीन श्राश्रयदातासे क्डा-उस समय कौन हो सकता था; 
-प्नले ही भूतपूव प्रश्रयदाताके प्रति ही क्यानरप्गीकी द।वाग्नि उगलनी 


पडे, स्वामी तो स्वामी। हिम्मतवहादुर के स्वथं कवि होने के कारण 


चे 


तथा उनके कविताप्रेम के कारणा इनका संपकं वहीं सृप्रसिद्ध कवि 
ठाकुरः^से हुप्रा। 

यहां से संव्रत्‌ १८५५ वि० में कविवर पद्‌माकर सितारा दरबार गए । 
वहां इनका स्वागत सत्कार तो हुग्रा ही, पुरश्कारस्वरूप श्रीमपदा भी 
मिली! वहां से संवत्‌ १८५६ विण में पुनः वे उन्हीं सागर-नरेण 
रघनाथ राव के दरव।र में पहुंचे जहां से उनकी काव्यवाणी प्रस्फुरित हई 


थी । वरहांइनका फिरसंमानहूभ्रापरये टिकन सके श्रौर श्रपने धर वादा 
लट श्राए । 


वांदासे ये जयपुर गए । वहां उस समय सवाई महाराज प्रतापसिहः 
सिहासन।रूढ थे । वे श्रच्छे कवि तोथे ही, कवियों एवं कलाकारों के गृण 
ग्राहक भी थे । पद्माकर को उन्होने श्रपने दरवार का कवि बना लिथा। 
उनके स।थ उन्होने यात्राएेभी कींञ्मौर कागी^भी श्राए । उनके मृत्थुप्न्तः 
उनके यहाँहीये रहं श्रौरफिरवंदा लौट श्राए्‌ । 

पद्माकर एसे सरस्वतीसृतं थे जिनपर लक्ष्मी कौ छपा सदा से रही। 
ग्रतुल संपत्ति उन्होने भ्रजिति की श्रर संगसाथ सदाएसं लोगोका उन्दने 


१. दे° पद्माकर कनि, पृष्ठ २२। 
२. दे० हिन्मतबह्‌। दुर, बिरदाचली, प° ५। 
३. दे° पदमाकर कवि, पृष्ठ २४। 
४. दे° परिशिष्ठ ३।४। 
५. पद माकर कवि ०, प° २७। 
 दे० परिशिष्ट ३ ।.५। 


(१४ ) 

किया जो दरवारी संस्कृतिमें इरे हए लोग थे। हसलिये जर्हा . दरवारी 
जीवन के भीतर वकर उन्हें श्रनुमृति के रता भिले वहीं वे 'कुटेव भी लगे -- 
जो ब्राह्मण एवं वागी केः साधक के लिर ददैव.ये श्रभिणाप प्न होति रहे 
है 1 उनमें राजसी श्रान वान प्रौर दिखावेसे रहने मात्रकीं ही प्रवृत्तिका 
उदथ नहीं हस्रा; श्रपितु काम एवं भोग कौ तृष्णा भी जागी श्रौर 
`विलासलीला भी उनके जीवन करा प्रावश्यकग्रंग वन गहु। कहा जाता दै, 
जव वे चलते थेतो राजश्रों की तरह जुलूस चलता था? श्रौर उसमें 
-गणिक्राएे तक रहनी थीं जभ्णुरमें ही एक स॒नरिनः से उनका स्थायी 
कामसंवंधहो मथा द ग्रोर.ब्टूाऽतनकं साथ रहने भी लगी थी। उसके सा. 
काममोग की प्रचि उनके भविष्य के लि्‌ कुठार सिद्ध हं 

वादा देन: महाराज प्रतापर्सिहंके पुत्र महाराज जगतसिह्‌ कै दरवार 

ये जय्रथुर पहूतरे। उन्टोनेभी इन्हं श्रपना राजक सतंमान वनाया। ˆ 
यहां वे संमानप्वंक भ्रनेक वषं रहे श्रीर महाराजा की प्रिय वस्त्रों पर-- 
थो सेलेकर तीतर वटेर तक्र पर-करविता करते रहे 1 यहीं उन्होंने नायिका 
भेद का ्रपना सर्वाधिक महत्वपं ग्रंण जगद्धिनोद जगतरसिह के नामपर 
र्चा! इसम्रंथ के निर्माण पर वहुत बड़ा पुरस्कार महाराज जगत्सिह ने 
इन्र दिवा। यहीं इन्हं कोट दहौ गया जिसने इनके जीवन की दिशा 
ही वदलदी। जध्पुर सं इन्हानि वादा, उदण्पुर श्रादि राजदरवारों की 
यात्नाएु की थीं जहां पर इनका प्रादर सत्कार हृग्रा । जयदुट में ये सुप्रसिद्ध 
चारणं कवि वांकोद।स के सपक में श्राए्‌ । 


१, पदमाकर की कान्धकस्षाधना, प०३१ तथा परिशिष्ट ३।६। 
२. पद्माकरः की काव्यसाधना, प० ३६। 
जोधपुर की गही के ३५बं महाराज ये माव शवलं ११, सं° १८३९ 


को जन्मे । माघ शुक्ल ५. सं० १८६० को ग॑दु१े पर वंठे भ्रौर भाद्रपद 
शक्ल ११, सं० १६०० को परलोकवासी हए--देव7ागरः ( पृष्ठ २४ ) 
तथा परिशिष्ट ३।७। 

४. “भदो युदी ठ, सवत्‌ १८७० को महाराजा मानसिह्‌" की शादी जयपुर 
के महाराजा जगतसिहु की वहन से श्रौर दूसरे दिन महाराजा जगर्तासिहं 
को शादी महाराजा मानसिहकी वाई से गावं “ङ्पनमर' इलाके राज 
किसनगद़ में हई । महाराजा जग्तसिह कै साथ कवि पदमाकर था। 


उससे श्रीर कविराज वांकीदास से चर्चां हई थौ ।*--इतिहासं जोधपुर 
( मुन्शी देवीप्रसाद ) 






् 


। >+ 


( ५, + 


इश्क उपरांत जयपुर से ये ग्वालियर नरेश दौलतराव स्िधिया^ के यहाँ 

गए जहां श्रालोजाहप्रकाशण' की रचना संवत्‌ ९८्छ्८्मे की श्रौर उनके 
दरवारी सन्दार्‌ ऊदोजौ के ्राश्रह्‌ पर हिदी में हितोपदेण (राजनीत्तिवचनिका) 
का श्रनवाद क्रिया । जंगद्विनोदका तोड़मरोड तथा कुढदहैर फेर एवं णन्दों 
का श्रदल बदन मात्र इस रचनामें किथ। गया है । इससे एसा लगता है 


किं इनका काव्यपौर्षभी वृद्धत्वं की श्रशक्तता की श्रोर पहुच रहा या। 
जीवन नई श्रनभूतियों का चर वन रहा था। 


भोगविलाप्भश्रोर संपदाकी भ्रजलल-शध्रारा इन्हे कोढमक्तनं करा सकीं 


पौर सतत संमान के श्रोजसे जीवन को उल्लासः `न्रूदूनेवाले कवि को वह 


तिरस्कार एवं ग्रपमानकी क्मनाणामें गोते खिलाने लगी। एेषपी स्विति में 
मनृष्यसे भी वड़ी सत्ताकीशणरणमेंजानेके लिव वे उत्प्रेरित हुए ्रौरजथपुर 
मे ही श्रवोधपचासा' की रचना उन्होनेकी पर पूणं र्पसे रोगमृक्त नहीं 
इ । फिरभीमन नहीं मानाम्रौर ये संवत्‌ १८८४विश्में चरलारी नरेश 
के दर्ारमें गए। इनके सुनारिनके संसगं एवंकोढके कारण इनका वहां 
वड़ा प्रपमान हूप्रा श्रीर नरेण ने इनसे मिलने तक से इनकार किया।* कवि 
का ग्रात्मसंमान जागाच्रीर जीवन की सांय वेला में उन्होने पंडितराज जगन्नाथ 
के मागंका अ्रन॒सरणा करिया । 
हां से वे सीधे पत्तितपावनी जाल्ुवी के तटपर वास करने के लिये 
कानपुर चले । रास्तेमे उन्होने प्रपने प्रतिम ग्रंथ गंगालहरी" की रचना 
भ्रारभकी म्रौर रीतिकाल के ्रपने श्रेष्ठ साहित्य में एक नया गौरवपुणं 
्रध्याय जोडा । श्युगार एवं विलास्रका कवि गंगा भक्तिकी ्रनंत गरिमा के 
गीत गातेहुए गंगा तट पर कानपुरमेंही रहने लगा। कटह्‌। जाता है, वे कोढ- 
प्‌. दऽ कवटा इ ` 
२. कहते ह, पद्माकर ने श्रपनी काव्यशविति के प्रभाव से ५६ लाख 
० नकद, ५६ गाव, श्रौर ५६ हाथी इनाममें पाएथे। उन गवोंकी 
सनद मेँसे कई एक सनदे श्रौर स्वयं गांव श्रभौ तक उनके वंशधरो 
के कष्जे मे है । श्रजयगढु रियासत से मिली हई एक गांव कौ सनद 
स्वयं हमने उनके वंशधर के पास देखी है । हमने उसकी नकल लेनी 
चाहम, पर उन्होने नकल देने से इकार किया । 
--हिम्मतवहादुर बिरदावली, प० १५ । 
३. दे° परिशिष्ट ३। ८। . | 
गं° ल र ( ११० ९-६३ ) 


क्कि 


( (१९३) 


मक्त ह गए परः सदा के लिये. उन्होने सं०१८६०विन्मे वहीं -गंगालाभः , 
करः लियाः। 


। श च क 
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पद्माकर को रचनाएे 

डा० ्रियसंनन पद्माकर की तीन रचनाग्नोंका उल्लेख किया 
रागकत्पद्रूम ( जगद्धिनोद ), सूंदरीतिलक श्रौर श्यंणारसग्रह। पम 
नकचेदी तिवारी ने इनकी निम्नांकित ्राठ रचनाभ्नों को देखने सुननेकी 





चात कही टै-- 

१ --ि्मतवहाद वाती, २---प्राली जादप्रश, ३-भ।पाहितोप~. 
देश ४--जगतट्िन द. ५--पद्याभररा ६--प्रव)धपन्नासा, ७--रामरसायनः; 
(भाषा वात्मीकि), स्--गंगालहरी। साथरही, इन्हान यह्‌भी वतायादेः 
४, ५, ६, ७ प्रर ८ये पांच म्रंथघछ्छ गएदहै, शेप १, २, भ्रीर ३ कलमी 
पाए जाते ।'* लाला भयवानदीन ने "दहिम्मतवहादृर विरदावली'मे तिवारी 
जीद्ारा उल्लिखित रचनाश्रोंकै श्रतिरिक्त सवाई जय्िह्‌ विरदाव्ली कौ 
भी चर्चा उसक्री भूमिकामे कीरै । यहश्नव्रप्यदह। 

सभा की खोज रिपोर्टो मे इनके भ्रतिरिक्त ईश्वरपचीसी, जमुनालटरीः 
लिलहारी लीला भ्रादि कूल ११ रचनाभ्रों का विवरण मिलता हं। 

नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पद्याकर ग्र॑धावली में प° विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्रने इनकी निम्नांकरित रचनाएंस्पादित एवं संकलित कौ है-- 

१--हिम्भतवहादुर विरुदावली, २--पद्याभरण, ३--जगद्धिनोद, ४-- 
प्रवोधपच।सा, ५--गंगालहरी, ६--प्रतपर्सिह विरुदावली, ७--करलिपचीसी । 
हितोपदेश एवं रामरसायन ्नन्वाद होने कै कारण इन्होनि उसमे समिलित नहीं 
कियारै। इस प्रकार इनकी इन नौ रचनाग्रों को ये मौलिक मानते हें। 
इनके प्रतिरिक्त भ्र्जृसिहं रायसाः नामकं इनके एक प्रर प्रंथकी भी चर्चा 
कौ जातीटहै, जोगश्रप्रप्य है) जो वृभी दहो, इतना तो निविवाद ल्प से 
सभी लोग स्वीकार करतें क्रि इनकी लिव सात मौलिक रचनाएं म्रवश्य 
हं । उनक्रा संक्षिप्त परिचय जान लेना श्रप्रासंगिक न होगा ` 
“~~~ 

१. हिद साहित्य का प्रथम इतिहास, प०(२४५) तथा ¶० & क्रा उद्धर्णर॥ 


देवनागर, पष्ठ २५॥। 
३ देवनागर, श्रंक १, पदभाकर ग्रंथावली, उष्ठ ४७। 


। 
१, ५ 


॥1॥॥ | | 


( १७ ) 


हिम्मतवबहादुर विरुदाव लौ--ग्रजयगढ के गुसाई प्रनूणणिरि (हिम्मत- 

5 बहादुर) की प्रणस्तिमें लिख गया २११ छंदों का यह्‌ काव्य ह जिसमें 

छप्पय, भजन प्रयात, डल्ला, हरि¶#ीतिक्रा, हाकलश््रोर त्िभगी छदाका प्रयोग 

किया गयादै !+इसमें प्रधिकांणषछर हरिगीतिकाके टै । इसमे निम्नांकित विषयों 
क्‌[ वर्णनं 


मंगलाचरण, टहिम्मतवहादुर की प्रणस्ति, भ्रजन्सिह पर भ्राक्रमण, 
ज्योतिषी से मंत्रणा, युद्ध कीतिधि, यृद्धारभ, क्षत्ियों के विभिन्न वेश, रणनादः 
डखागान, सैन्यसज्जा, गजसेना, हयसेन् पदातिकः, विविध शस्ते शस्त्रोंका 
प्रयोग, टिम्मतवहादुर का युद्ध मं पराक्रम, श्रजुनई्ण्. दारा क्षत्नियघमं का 
कथन, भ्र्जनसिह की रणसञ्जा, प्रत्याक्रमण केलिये प्रस्थान, हिम्मतवहादुरका 
उत्साह, मांधाता कौ वीरगति, गंगागिरि का श्राहत होना, भ्रजुनसिह का रण- 
कगैणल, जुल्फिकार की मृत्यु, श्र्ज्‌नसिह के युद्धकी विभीषिका, श्रनेक श्रकार 
के खडग, भ्र्जुनसिह की वीरगत्ति, चंडी का नृत्य, जयजयकार, उपसंहार । 
यह सामान्य कोटि का केणव तथा सूदन की परिपाटी पर निर्मित 
वी र.प्रशस्ति-काव्य टै ¦ इस प्रवेध काव्य को साहित्यिक द्‌ष्टिसे उ=> कोटिका 
मानना समृचित नहीं हं । 
पश्ाभरण--यह श्रलंकार ग्रंथ टै जिसमे ३४४ ्टंदों मे अलंकार 
का वर्णन क्रिया गयारहै जो चंद्रालोक, कूवलयानंद श्रीर वंरीसाल के 
भाषाभरण के श्राघार पर दोहा, चौपाई एवं सौोरठामे रचित हे । यह्‌ 
इनका सर्ल श्रलंकार ग्रंथ मानाजा सक्ताटै। इसकी विशेषता इसकी 
वोधगम्यता है | 
जगद्विनोद--व्यह्‌ नायिकाभेद का इनका श्रति संमानित्त, यशस्वी 
ग्रंथ है जिसमे शुंगार रस श्रौर नायक-नायिका-भेद का वंन क्रिया गया दै 
भ्रौर अ्र॑तमे श्नन्य रस नी संक्षप सें वशितदहैँ। यह महाराज जंगतसिह्‌ के 
नामपर रचा गयारहै। इसके उदाहरणश्रौर लक्षण दोनांदही पद्माकरं 
के पांडित्य एवं कौशल के परिचाय्करटै। यहु इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध श्रीर 
सर्वोत्तम ग्रंथ माना जातारटै। यह ग्रंथ ७३१ छंदामे वणित ट| इसमें 
दोहा, कवित्त, सवया श्रादि छंद दै । 
१, ३० १्‌० १२-१३। 
ˆ २. दे° प° १४] 





( १८ ) 


भ्रालीजाहप्रकाश--दौलतराव सिधिथा के नाम पर लिखा गया 
यह्‌ ग्रंय (म्रालीजाहप्रकाश) जगद्विनाद काही सामान्यतः परिवर्तित ल्पदै' 
जिसमें कहीं कुछ छदो मे ष्टेरफर कर दिया६गयादहैश्रीरक्हीं छंद कूषछठ वदल 
दिएगएर्है, कटींकुछ शव्द श्रौर कहीं कुछ स्थान । इसयिये इसग्रंथको 
उसका परिवतित रूप ही मानना चाहिये । 

प्रनोधपचासा---यह इनके ५१ कवित्त सवेया छदो का संग्रह दटै। 
यह्‌ म्र॑थ शंकर की वंदनासे भ्रारभहोतादहै। इस पुस्तकसे यट प्रकट होता दै 
कि पदुमाकर रामभक्तथे । उनके“ द्ध्य कौ सहज ममेस्पशिनी अनुभूति इसमें 
संचित है । इसमें स्थ-त्थार्न पर उत्कृष्ट उक्तियों तथा कवित्वशक्ति का दशेल 
होतादटै। यह पुस्तक इनके जीवनके सुवभोग से विरक्तंहोने पर रची गई 
भक््तिमयी रचना) 

हितोषदेश---संस्करतके हितोपदेश का चंपु ङ्पमें किया गया श्ननुवादं 
है 1 "राजनीति को वचनिकाः के नामसंभी इसे लोग संबोधितकरतेटै , 

प्रतार्पासिह विद्दावली --प्रतापरसिहं विष्दावली मे १२२ (छप्पय 
हरिगीतिका, पद्धर, विभंगी, नूजंगप्रयात, नाराच, भ्रमृतध्वनि) छद 
यह्‌ भी हिम्मतवहषदुर विष्दावलीके ठंग की रचनादहै। टस रचनामेंभीं 
प्रवंधकाव्यकी दृष्टिसे कोई गृणाविशेष न्हींटै। हा, प्रतापरसिह्‌ की विर- 
दाली वखानने के लिये तथा युद्धक्रा वर्णन कर उनके णौयंगान के लिये 
उसकी कल्पना कर लो गईदटै। यह्‌ भी सामान्य कोटिका ग्र॑धदहै। 

कलिपचीसी-- (ईश्वरपचौसी) यह्‌ टस्वादी तिगुनियों की पद्धति परर 
लिखा गया २६ लावनियों मं पद्माकर का रचा प्रथ घताया जातादहै। 

रामरसायन --ठरिगोतिका, दोहा, चौपाई, सोरठा में वाल्मीकि 
रामायण काश्रनुवाददहे। इस रचना के पदूमाकररचित होने के संवंघमें 
सदेह्‌ ट्‌, क्योकि रचना वंड़ी शिचिल ह । 





कि चय आ भि त क कि भे ज वि जि को, भा चा कि क ककड 


१.द०प्‌० १५। 
२.३० प०१५। 
३. दे० प° १५। 
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( १६९ ) 


इसके श्रतिरिक्त इन्होंने अन्यान्य विषयों पर भौ ्रनेक मार्मिक स्फुट 
~ स्चनाएं तथा समस्या पुर्तियां की है, यथा ब्रत, त्योहार मेला, ऋतु म्रादि। 

_ गंगालहरी -प्रस्तुत पुरूतक्र "गंगालहरी" ८ उनके जीवन काल की 
अंतिम रचना है । इसकी महत्ता में तथा रचनाके संवरध मं पद्माकरके 
जीवनवृत्तमं निवेदन कियाजा- चका ह। इस रचना पर विचार करनेके 
पूवं यह्‌ प्रावण्यकटै कि गंगा का हमारे साहित्यमें क्था स्थान है, श्रीर इस 
रचना के पुवं उसमेगंगाकी क्था स्विति रही है, देख लियाजाय । 

प्रकृति लोकजीवन की श्रन।दि पोपिका शिति के क्प में सर्वत्र श्रनादि 
काल से प्रतिष्ठित टै । मानव जीवन > श्रभ्यदय की मूल प्रेरणाशकिति के 
रूपमे वह सनातन चेतना वनकर सदा से भ्रभिनाीःर- रै-\ उसे समाज की 
जननीके रूपमे सर्वत्र स्वीकार किया गया टै। वहु न केवल भ्रनन्य क्षेम 
मयी तथा लोकोपकारिणी मात्र है, अपितु लोकमानस की चेतनाको उहीप्त 
करनेवाली परमाणक्िति भीरै। इसलियि संसार में स्वंत्र साहित्यकार द्रा 
वह्‌ सदंवसे प्रेरणाशवितिके रूप में मर्यादित होती चली भ्रा रही हैग्रौर भ्राज 
भी उसकी वह्‌ भ्रवंड गरिमा यथावत्‌ वनी हृई है ग्नौर तवे तक वनी रहेगी 
जवं तकं सृष्टि टै) 

भारतवषं में प्रकृति की पूजाग्रनादि काल से चलीश्रारही टै ्रीर 
उसके उन सभी तत्वों को, जिन्होने लाकजीवन या मानस को प्रदीप्तकिया 
टै श्रद्धापूर्वेक ध्मंके अ्रावश्यक भ्रंग के रूपमे प्रग्रहीत कर सर्वदा के लिये 
श्रद्धा का पात्र बना लिया गयादहै। भारतवषंमे गणकी भी यही स्थिति दहै । 
यहां गंगा केवल विशाल नदी केकरूपमेही नहीं, ्रपितु जीवन को उत्प्रेरित 
करनेवाली शविति के रूप मेंग्रह्ण की गई है श्रौर उनका स्थान भगवान्‌ 
शिव के मस्तक पर स्थापित कणा गया है । सामाजिक द्ष्टि से यदि 
देवा जाय तो ककं रेखा कौ पेटी मे रहते हृए भी राम श्रौरकष्णकी लीला 
भूमि को मरुभूमि नहोनेदेने मात्त काही नही, उसे देश का सर्वाधिक प्रव 
दधित श्रौर उपजाऊ मैदान बनानेकाश्रेयभी गगा भ्रौर हिमालयको है । 
भगीरथ के पूर्वंकालसे ही गंगा देश की एसी ्रनन्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित 
है जिसकी महिमा किसी देवी देवता यामां से कम नहीं। यह प्रत्यक्ष रूप 
से उत्तर भारत के लोकजीवन को मंगलमय वनने में शतसहायक 
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~ १.दे०पु० १५.१६ । 
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ऊर्भियों से श्रविकल प्रवहमान है । भारतवषं का साहित्य गंगा की गाया 
प्रौर गौरवसे भरा पड़ादटै, क्योकि वे लोकजीवन केः भ्रावश्यकश्वंग तोः 
है ही, उनके क्रोड मे भारतीय संस्कृतिश्रौर^ जीवन को प्रगति की श्रनत 
कटानियों की श्रजस्र रचना होती चली श्रा रही टै । इसलियः भारतीय 
साहित्य में गंगा का विशेष महत्व है । 

संस्कृत साहित्य में गंगा का सवप्रथम उत्लेख ऋग्वेद में भिलताटै 
प्रीर उसके व।द ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्‌, सर्वत्र गंगा की महिमा वरितः 
है । ऋ्वेद के मंत्र "हमम्‌ में गंगे यमूने सरस्वती' ^ में यद्यपि स्तात नदियोंका 
उल्लेव है तो भी गंगा कानाम सवेप्रश््लं लेकर उसकी महत्ता कोस्वीकार 
किया गया है । सुस्कात्‌ ्र्प्हत्यमे ही गंगा का जितना वणं किया गया दै, यदि 
उसकी चर्चा कीजाय तो एक महाग्रथतवारहो जाय । स्मृति श्रौर पुराणो 
मे भी गंगा सवत्र विराज रहौ ह । संस्कत के प्रादिकवि बवाल्मीकिनेगंगाकीं 
महिमा का गौरवगान किया है। उनपर गंगाष्टक की रचनाकीटहै 1; महाकवि 
कालिदास ने : गंगा यमना के संदर संगम का श्रतुलनीय वणन किया 
है 1 श्रन्य कालिदास ने गंगाष्टक ल्दा टं 1 श्री शंकराचाय का गंगा- 
ष्टक जगद्विख्यात टै । नैषधम गंया का सूत्र क्पमे वणेन है । उत्तर 
रामचरितमेंभीगंगा की महिमा टै । नीलकंठ दीक्षित नेतो गंगावतरण 
नामक एक प्रवंध काव्य ही लिख दिया । परडितराज जगन्नाथ की गंगालहरी 
से सारा साहित्यजगत्‌ परिच्तितं दै। रखानि, रहीम," श्रादि मुसलमान 





१. इमं मे गंगे यमे सरवति शवुद्रि स्तोमं सचता पर्ष्णया 
प्रसिक्रया मख्द्वधे वितस्तयाजकये श्डख्‌ हा दुषोर्था । 

२. श्राग्नेय पुराण, कालिका पुराणः कूम पुरर, गरड युदा, नारद पुराण, 
पद्य पुराण, इह्य पुरार ड पुरा, व्रह्दसतं पुराण, भविष्य पुराण 
मत्स्य पुराण, सक्ड्य पुराणा, लग युरख, वनन ६दख, द्यु भुरण 
वाराह पुराण, निष्ण. पुराण, शिं ५सण, श्री सदेदीभ्ागवत, श्रीसद्‌ भगवते 
तथा स्कंद पुरासमे गंगा से शवद्ध सहित्य हे । 

३. देखिए वाल्मीकि रामायसख तया गनष्टकत (प्मक्षयबट भिभ्र छृतं हिदी 
पद्यानुवाद 1 ) 

४. दे० कालिदास अ्रंधादली । 

५. देऽ पु० २४२ । 


(१) 
कवियोंने भी संस्कृतमें गंगा के ऊपर रचनाएेकी है। संस्छृतमेंगंगाजी 
का वरणंन.निम्नाकित सात ङप^ में मिलता टै-- ८ 
१-कथारुपमे, (गंगाकीनरै; क्व, कंते श्रीर्‌ क्यों उत्पन्न हुई । ) 
र२-ल्पवणंन मे, ३-माहात्म्यवणंन में, ४-प्रायश्िचत्तहेतु या पुण्योपाजंन के 
विषयमे । ५-भक्ति-भावः-प्रदर्णन यें, <-काव्य मे, ७-त्रासंगिक्‌ वणन में। 
इन्हीं ल्पोमें प्न्य भारतीधभापभ्नोंमें भी गंगा का वणेन किया गया है, 


[न त 


यहां तक कि पुराणोंमें तो गंगासहघ्नाम-दी टै 
गंगाका वणन केवल भारतीय साहित्पमेंही नहीं मिलता, श्रपितुफारभी 
साहित्यमेभीःगगाका दणेन मिलता है! भ्रमीर खसरो ने मसनवी दव्ल 
रानी विजिरवानीमं गंगाकी महिमा मं निम्नांकितं पद्य लिवा है-~ 
क्से कज गंग हिदुस्तां बुवद दुर । 
जे नील व दजला लाफद हस्तं माजर ।। 

(जिन लोगों ननीलभ्रौरद्जना को ही देखा ह, यदि उन्होने गंगाको 
देवा हो तोवे गगाकीदही प्रण॑सा करते--'नील' वा दजला" की प्रणंसामें 
छ न कट्ते । ) 
सुप्रसिद्ध फारसी कवि ग्रल। हेजीं गं गजल की महिमा फरमाते है-- 

परी रुखाने बनारस वसद करिश्मवो रंग 

पये परस्तिशे महदेव चंकुनद श्राह्ग 

गंग गुस्ल कनद वं वसग पामालग 

जहे शराफते संगो जह्‌ लताफते गंग । 
( वनारस में जिनका मुव परियों जसा है, शतशत भागे एवं रगोसे 
सहददेवजी की पूजाकरनेके लिये जववे कामना करती है तौोवें गंगामें 
स्नान कर घाट कै पत्थरों पर पर रगड्ती हँ। इन पत्थरोकी शराफततश्रीर 
गंगा कौ मधुरता देवने योग्य ह। ) 

गंगास्तुति नामक ग्रंथ केग्नध्रारपर स्न्‌ १८६० ई० में मथुरप्रसादने 
एजाज गंग' को रचना की । इसक ्रतिरिक्तफारतीमं भ्रनेक संस्कृत प्रंथोके 

प्रनुवादहुए जिनमें गंगा की चर्चा है। इन्दं देवने सेरा लगता है कि 
` विदेशी संस्कृति से प्रभावित लागभो भारत श्रनि पर गणा से प्रभावित हए 
म्रौ र उन्होने उस्तकी भ्रगस्ति मं रचनएंकीं। 


॥ 


( २२) 


हिदी में केवल पुवंवर्तीं साहित्यके प्रभावके कारण ही नहीं, गंगा के 
स्ट के प्रभावकेकारण भी निरंतर रचनाहोर्त्‌ चलीश्रारही दै श्रौर प्रायः 
हिदी के सभी समयं कवियोंने गंगा के प्रति श्रद्धानिवेदन क्रिया है। उनकी 
माकी लेना भ्रप्रासंगिक न होगा । | 

हेमचंद्र के भग्रहमें गंगा संवंधो रचनां संग्रहीत है" ब्रह्म कमंडल वास 
सुवासिन' गंगाकी शरणमे जाने के लिए हिदी-कवि-कोकिल विदयापत्तिर लाला- 
यित 1 सूरदासः "गंगतरंग' विलोकक्रर संतत सुच प्राप्त करते हैँ । केणव 
द्र>-ल्प-गात गंगाको कोटिकोटि जंन्मके पापका मिटनेवाली चोपित करते 


भ 


है । तुलसीदास तो धकार पुकारफर कट्‌ उत्ते कि इस प्रोकं की नीव 


१८. दे परिचय में उद्धृतं कविता, पृष्ठ १। 
३. देखिए, परिचय, पृष्ठ २; तया 


व्रह्म कमंडलं वासं युदातिनि सागर-नागर-गृहवाले। 
पातक महिषविदारण कारण, धृतं करवाल बीचिमाले॥ 
जय गंगे, जय गभे ! शरणागतभयभंगे । 


३. गंगतरग विलोकत नन । 
ग्रति पुनीत विष्णु पादोदकं महिमा निगम पदृत गन चंन। 
परम पवित्र मुक्ति की दाता भागीरथी भई बरदेन ॥ 
त्िभुवनहार सिगार भगवतौ सलिल चराचर जाके एेन। 
सूरदास विधनाके त्प तं प्रगट भर्ई संततं सुखदेन ।॥ 


0 भूतल की बेनीसी च्विवेषी सुभ सोभिजातः; 
एक कटे सुरपुर-मारग विभातं हे। 
एक कहं पूरन श्रनादि जो श्रनतं कोड 
ताकौ यह्‌ 'कंसोदास' द्रव्यं ङ्प गातं है ॥। 
सब सुखकर सव सोभाकर मेरे जानं 
कोनो यह श्रद्भृत सुगध प्रवदात दहै । 
दरस पर्सर हं ते धिर चिरजीवन को, 
कोटि कोटि जन्म को कुगंधि मिट जात है॥। 


( २३ ) 


~ परी हरि लोक विलोकति गंग तरंग तिहारे।१ मतिरामः एवं थानने भी 
गंगाकी गौरवगाथा गाई । ये ह्ये; गंगा इनके लिये देवी हौ सकती थी । 
पर मुसलमा्प भी इनकी महिमा के गुणगान से विलगन रह सके। यहां तक 
कि स्राट्‌ ्रक्वरः निरंतर गंगाजल का सवन करते ये। रहीम 
रसष्ानि.“ शेख, श्रनीम तथा रसलीननेभी गंगाका गौरवगान क्रियादे। 
रहीम प्रर रत्वानिने तो संस्कृतम भो श्लोक लिखें जिनका उल्लेख 
पटले कियाजाचुकराहै। 
णेख फरम।ती टहै-- 
'प्र॑बर पारे से बनहै दिगंबर तोहि ~ 
छलक टृग्राए गजघछाल तन छाइलं । 
श्रन वोरि गगमें निहंग द्वकं ठेगि चलि 
श्रागे श्राइ बेल धोडइ बेल गेल लाइ लं ॥ 
रसलीन तो उन्हं जहान पर कृपा करनेवाला मानकर गा उठ-- 
विशन ज्‌ के पग ते निक संभु सौसससि 
भगीरथ तय तें कृपा करी जहानपं। 
पतितन तारिबे की रीत तेरीएेरी गग, 
पाई स्सलीन इहं तेरिए भ्रमान पं! 
१. देखिए कवितावली, विनयपतिका एवं रामचरितमानस । उदाहरण के 
लिये देखिए परिचय, पृष्ठं ३ । 
२. पारावार पीतम को प्यारी दघं भिलीहे गग 
बरनत कोड कविकोतिंद निहारि कं। 
सो तो मतो मतिराम के न मनं माने 
निज मति सों कहत यह्‌ वचन विचारि कं । 
जरतं वरतं वडवानल सों बारिनिधि 
बीचिनिके सोर सों जनावेतं पुकारि कं; 
ज्याव॑त बविरचि ताहि प्यावतं पीयूष निजः 
कलानिधिमंडल कमंडलं तं टारि कं॥ 





३. दे° शरच्चद्र लाहिडी कतं श्रकबर' । 
४. दे० परिचय, पृष्ठ २-३ पर उद्धृतं कविता । 
- ५, देऽ परिचय, पृष्ट ३ पर उद्धृत क्विता। 


कि 


श्वि 


= त 


( ९५) 


कालिमा कलदी सरपुतो श्ररनाई दोउ, 
मेदि कोष्ट सेत श्रापने विधान पं 
त्यों हौ तमोगुन रजोगुन संव जग॑त के, 
कारकं सतोगुन चद्ाव्तं विमानं पे: 

इस प्रकार यहस्पष्ट देवाजाःसकताटहै कि गगाके संवंधमेंस्फ्ट ल्प 
से चर्चां वरावर्‌ं पद्माक्रर क पूर्वं तक होती रही दै जिसमं गंगाका यश, 
उनकी स्पुति, शोभावर्णन तथा उनका गुण-गौरव गान कदीं कहीं सीधे 
क्रिया गया, कहीं कीं प्रसंगवग.तथा कहीं कहीं धार्मिकतावशभी) पर 
पद्माकर को गंगालहरी इस दिणामे हिदी साहित्य मे प्रधम प्रभिनदनोय. 
चरणा दै । यद्यपि इसकी परेरणाभूति पद्याकरके जीवन की श्रनृभृतिदहैषतोभी 
इसकी दिण्ानिर्देशिका पड़्तिराज जगन्नाथ की शगंगालहरी' हीट, न्लेही 
इसकी भावभूपि उनते सर्वथा विलग एवं स्वानुभृति स्वतःसम्‌च्छित प्रेरणा पर 
है! पडितराज जगन्नाथ की गंगालहरीने लोक्मानसको श्रपनी भ्रवतारणाके 
समयस दही प्रभाति करना प्रारभ किया है 1 सार्हिःयकार उससे श्र्तानरहा 
भ्रीरदिदी मेता उसके अनकः अनवाद प्रकाशित हृए* 1 पञ्चाकरको भौ उसने 
दिणा का ज्ञान दिया, इसमें सदेट्‌ नहीं । 

पडितिराजजगन्नाथ की गंगालहरी कीटी भांति हिरी में श्रपने गृणधमं 
के करणा गंगालहरी के ्रनेक संस्करण प्रकाशित हुए जनने मेने निम्नांकित 
का दशन किया हू-- 

१--दूर्गादत्त गड द्वारा संपादित तथा लाइट प्रेस, बन।रसद्वारा प्रकाशित 
(संवत्‌ १६२२) 1 

२--मतवश प्रजीजी, गहर कानपुर में रहमतुल्ला द्वारा च्पवाईश्री गंगा- 
लहरी पद्याकारकरृत (माव कृष्ण ५,१६३६ वि० ) । 


३--श्रो गंगात्रिष्ण श्री कृष्णदास, लक्ष्मोवेकटण्वर छापाखाना, कल्याण, 
मबडं (१६८० वि० णक १८४५) । 


१. दे° पृष्ठ १५ १६, १६ । 
२. हिद मे इनका प्रनुनाद है-- 


उजियारेलालः; रेव(राम (१८९६), महावीरश्रसाद दहिवेदी (१८६१), 


राजा लक्ष्मणसिह, सत्यनारायण कविरत्न, पं० श्रंवाशंकर व्याप्त, अरक्षयर्वट 
मिभ, सेठ कन्हैयालाल पोहार श्रादि । 


३. दे० प्‌ ० १०५ 


(^ २५) 


> ४--श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्च द्वारा संपादित तथा रामरतन पुस्तकभवन 
दारा प्रकाशित (संवत्‌ १३६१ वि श्रथन तथा द्वितीय छृत्करण, संवत्‌ १६९९३) । 
५--श्री विश्वनाथप्रसाद भिश्र द्वारा संपादित पद्माकर (ग्रंथावली) के 
भरेतगेत (२०२० वि०) 
इनके श्रतिरिक्त इईनकरे दौ श्रीर संस्करण श्रमो भ्रनी पटनासे प्रकाशित 
होनेकी वत यचुनी गई ग्रौर कुष्ठ म्रन्यत्रसेभी। यहं गंगालदट्री को जन. 
प्रियता क्रा प्रतीक ट। 
नागदीप्रचःरिणी सभाको स्राकर प्र॑ंयमाला में प्रकाटित्त तथा प विश्वनाथ 
भ्रसाद मिश्च द्वारा संपादित पद्मकर का पाठ सर्वाधिक प्रामाणिक एवं 
विस्तृतदै। यद्यपि मल में इन्होंने ५७ छंद दिद रहैतो भी संमेलनवालो 
हस्तलिचिन प्रति में भ्रनेक छंद श्रोर दह । इनको उन्टोने वाद मं मिलने के 
कारण संपादकीय मंदे दियादहै इस गंगालहरी मे उनका क्रम ठीक कर 
कुल ६८ छंद दिए गए ह 
गगानहरी में कवित्तएवं दोहिमेंगंगा की वंदना पद्याकरने कीटे 
यह पद्याकर के जीवनके साध्परकाल कौ भक्तिपिरकर रचना है । इसके साहित्यिक 
सौँदयं पर विचार करने के पूर्वं पद्माकर के काव्य सौदधें का परिचय ज्ञात 
करना प्रघ्रासेगक न होगा । 
रीतिक्ाल के प्रंतिमखेवे के कवियों में जनप्रियता तथा म॒तिविधाथिनी 
कल्पना की दृष्टिसे पद्याकरर भ्रं्तिम महान्‌ कवि हुए तथा रीतिकाल की 
परपरा के महान्‌ निर्वाहिकके ख्प मे भो उन्हुं प्रतिष्ठित क्रियाजा सकताहै। 
रीतिकालकोभ्रायः समी विधाग्रों पर उन्होने रचना कौ--प्रनलकारग्रंथ लिला, 
नायक . नाधिका भेद लिवा, वोर प्रणालो कै प्रश्तिक्राग्य लिखे, स्फुट 
रचन।र कीं, सामाजिक पर्वा एवं मेनो का चित्ताकषक कव्णन किशरा, समस्या- 
युतयो की सूक्तिपां रचो, श्रनुवाद किए, मृक्तरभ्रोर प्रवय रचे। क्रतु यद्‌ 
निःसंकोच कहा ज। सक्ता कि इनके प्रवरेध काव्य सामान्य कटिके टै। 
मृक्तकोमे ही इन्टोने विशेष सफलता प्राप्तको | 


हज सजीव मूतिमयो कल्पता इनके मुक्तक पदो में सवत्र मिलती दँ 
सर प्रनुप्रात का व्यामोह कहीं कदी उमे वादन को भति ठक लेतादटै। पर 
भ्रनप्रास केदो कारण कहीं कहां इनी रत्नाश्रों पे नदस्षोदथं का भ्रति सुंदर 


प 


दशन भी होतः है । संस्छेत, प्राक्त एवं ब्रजभाषाके ये परम सुजान पंड़ति 
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भ्रौर ममंज्ञ ये । इना उपर श्रधिकार भीथा। इनकी भाषामें सुमधर, 
परवाह टै, सटीकम वदः एवं उक्तां ट शौर छंदविधान में सुंदर रचना. 
कौशल भी। इनकी भाषौ विविध प्रभावकारिणी है । कहीं उने सौष्ठवसे 
रस, कटां खूप प्रार्‌ कहीं नाद मतमत होता है। इनके काव्य का विपय रीति 
परिपाटीमे प्रचलित श्युगारहै। इसमे कहीं कटींवे मर्यादाकी सीमा का 


ग्रतिक्रमणभी करवैडेहे। जहां पर उनका कविटदय श्रनप्रासों के बीच 


संयत रूप से उमड़ पड़ा है, वहां निश्चय ही रचनाएं ्रत्यंत उत्कृष्ट हो गई है। 


श्री रामचंद्र गुक्लं इन्हें सच्ची स्वाभाविक प्रेरणाका कवि मानते तथा 


इनकी वड भारी विशेषता में लाक्षणिकताकोभीवे तेतेहै। 

कुछ लोग इन्ह रीतिकाल का सवेश्रेञ्छकवि भी मनते है, पर वास्तवमें 
इतना ही उनके लिये पर्याप्तिहौगा करिवे भाषा श्रौर कल्पना के धनी, अ्रत्यत 
सुंदर तथा उर्छष्ट काव्यशित्पी थे । । 

गंगालहरी एस ही क्वि की रचना है । उन्होने जीवन मे, सांसारिक 
सुख तथा सपदा काभोग चरम सीमा तक किया धा, विलासं के उपलन्ध 
सभी साधनों को जीवनके प्रावश्यकश्रग के रूप में स्वीकार किया धातथा. 
उनका यश विस्तार भी श्रत व्थापक था । उन्हे बड़ वड़ राजा महाराजाग्नोंका 
धभाश्नय प्राप्त था । परम्रतंमें श्रपमानितहोना पड़ा कृष्ठरोग के कारण । 
म्रात्म संमानं पर गिरनवले वने कवि म ग्लानि श्रौरवेराग्यकी चेतना 
जगादी । सभी प्रकारके वभव सर दीप्त व्यक्िने सांसारिक लिप्साकासार 
समभा । वटे गंगाकी शरर श्राया। तापसे मृक्त दए श्रौर गगण के प्रति 
कृतज्ञ तायापन स्वरूप गगालह्र म उनकी प्रशस्ति के गान गाए] 

साधारण राजाः एवं सरदारांकं) प्र्रित करनेव।ला श्रत में यदि, स्वतः 
भ्रसाधारण श्रालंवन ग्रहण कर श्रपनी अ्रनुभृततियों को वाणा दे तो 
वह कितनी गरिमामयी होगी इसका दृष्टांत गंगालहरी है । 

गंगालहरी से यहु स्पष्ट हौ जाता है कि कवि भयंकर कुष्ठ डे 
पौड्ति था-- 

परो एक पतित पराड तीर गंगा ज्‌ के 
कुटिल कृतघ्नी कोटि क्ति कुदगी श्रध । 
कहै पदमाकर कहीं मं कौन वाको दसा 
ष्टीट परिगे तन श्रावं महा गेदुरगंध ॥ 


(अ) 


^ उनके पणं कोद्मृक्तहोने की वात भी इस रचना मेंटै-- 

तौन पापमेरे तिरे तीर पर मैया श्रव 

मिलत न हूरे"इत कित धों हिरानेरहे। 

कचरे करारमें दहै कंवीच धारमे क 

वडवे सेवारमेंकि वारुमें विलने्हें।' 

गंगाने तो प्रत्यक्ष फल कवि को दिया । मुक्तिदायिनी केल्प में भी उनकी 

गरिमा भारतीय समाज में सहस्रो वर्षो सरे टै। एसी दात्नी देवी के प्रति 
श्द्धानिवेदन मे पद्माकर ने जौ कुठ भौ कहा टै वह उनके श्र॑तस्‌ की 
वणी दै । इसीलिये उनकी महिमा उन्होने सभी देवी देवताभ्रों से वकर 
तो वानी ही, साथ ही उनका वर्णन पाप-तापनाशिनी-तौन लोक एवं चौदहों 
भूवन कौ परमश्रेष्ठ शविति के रूपमे किया ्नौर गंगा को कलिकल्मष 
विजयिनी श्रवढर उदार परमोज्वल एवं परम पावन चित्ित क्रिया ह| 
एक राजसी हृदय की भक्ति का जसा उद्रेक इसमे दिवता वसा हिदीमें 
विरल दही दै) गंगा केवणंन में प्रायः सभी प्रसिद्ध पौराणिक गाथां इस 
रचना में यथास्थान सुंदर ठंग से मंडित है। कवि ने व्याजस्तुति के सहारे 
गंगा कागौरव वणित किया है । व्याजस्तुति की कला में पद्माकरं प्रपने क्षेत्र 
मे श्रद्वितीय क्वि रहै श्रीर्‌ उसकलाका निखार इस रचनाम दहु। श्रनुप्रासों 
की ष्टा एकाध स्थान को छोड़कर इसमें कहीं बोभिल नहीं हई दै। 
साहित्यिक सोदयं से युक्त श्रनुप्रास् का एक उदाहरण देखना भ्रप्रासंगिक 
न ठोगा-- 

कलिते कपुर में न कीरति कुमोदमेंन 

कुदमें न कासमें कपासमे न कंदमे। 

कहु पदूमाकर नहृंस मेन हास हमे 

हिममे नहेरि हारो हौरनके वृद में! 

जती छवि गंग की तरगन में ताक्त्यित 

तेती छवि छीर मेन षछीरधिके छंदमें। 

चतम न चतं चांदनी दहं में चमेलीमेंन 

चंदन मंदहै न चंदचूडमं न चंद में।, 

ग्रनुप्रास के साथी यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा प्रादि श्रलकारों की 
- भी इस रचना में हूदयमोहिनी है। मुहावरे एवं लोकोवितियां भी इसमे 
। यथा- 


न 


५ 


(८ एन ) 


जहां जहां भया तेरी धूरि उड़ जाति गंगा 
तहं तहां पापन की धूरि उड जातदहे। 


वपरद वेदर्द गजब गृनहिनिं कै 
गगाको गरब कन्हं. ग॑रद गृनाह सबं।। 
` श्रपने इन गृणोके कारण ह्‌ रचना न केवल लोक्षमादृत हुई श्रपितु 
परवती साहित्यं को भी इसने प्रभावित किया है। प्रायः सनी परवती 
कवियों ने उन्डं सप्तमान स्मरण करियातथा श्धंगारिकरचनाभ्रों के निर्माणमें 
इनके गणका प्रभावं ग्रहण ल्िया.\ भक्तिपरक् इनकी इस जीवत रचनाने 
भी काव्धगगा में नरईदहिनोर उञ दीं) । 
इनको गमिलहरी कौ अ्रनभति पर ग्वाल ने यमनालहरी तथा गंगालहरी 
ग्रोर लछ्िरामने सरपरलह्री का निमी किणा। काली कवि ने गंगा-गण- 
मंजरोीकी रचनाकी जिसके भ।व-भावः-छंदविधान सभी कुछ पद्माकर कीं 
गंगालद्री पर भ्रध्ितदै। स्मृट क्पमें तवं से भ्रवतक वरावर गंगा के 
सवधम रचनाएं हती भ्रा रही । ब्रजभाषपा मँ गोपालदास, भारतेदु 
दररिण्चंद्र. सत्यनारायण कविरःन, कचिकवर भानु, “रत्नाकर, लाला भगवानदीन 
प्रादि ने उत्कृष्ट रचनाएं की। 
प्रवरध कौ दष्ट मं ब्रजभापा में गंगा पर सवे्करष्ट रचना कविवर 
जगन्नाथद।स “रत्नाकर'की छरति शगंगावतरण' है! यड गंगालहरी से कम 


कञ्पत्वरपूणं रचना नदौ दै । यहं श्रग्नौ भावभूमि पर मौलिक भी रहै, पर 
इसी प्रेरणादापिनीके क्प मं गंगालहरी को मानना श्रन॒चित न होगा । 


डा बोली के भो प्रायः सनी श्रेष्ठ युगत्िधायक कवियों, यथाश्री 
मेविलोशर्ण गुप्त, हरिश्रौव, जयगंकर ्रसाद' गोपालशरण सिह, भ्रादिने 
गंगा क। गौरवगान कर श्रपनी वाणीं को पवित्र कियाद । इसप्रकार गंगा 


सवधी काव्यको हिदी में विस्तारदेनेका श्रेय यदि गंगालहरी को दिया जाय 
तो श्रव्यक्तिन टोग।। 


पवित्रता श्रौर मृक्तिके प्रतीक के रूपमे गंगा भारतीय मानसमें सदासे 
प्रतिष्ठित रही 2 म्नौर गंगाके संवंध में सदा मानसशिल्पीं रचना करते रहगे । 
वह य॒गश्रीर कालको सीमासे मक्त मक्ति कौ प्रतीक है श्रौर लोकमंगलकारिणी 


प्रेरणा की भ्रजन्न साक्षात्‌ चेतनाभी। इसलिये गंगालहरी की गरिमा भी 
हिदी में स्थायी महत्वकीदहं श्रीर रहेगी । 


वाराणसी सुधाकर पांड्य 


१५ प्रगस्त, १६६३ ई० 


क ११ ४९ व 282 {` ^. 8 @  # ® वा र ए 1} 8, 2 >. - न आहि द; न 
1 (४1 क ॐ | ४ £ । 4 "र च र कद्‌ । ? + ५ र 0 (4) 8, ५ 
।# क १५ 1 4 7 0.4१ ¢ रक + च+ ॥॥ 49 १ ४० ' ४ + वि ॥ ॥ ~. 
4५ 4.8 १ $ ५०. 0१ = ५१). ना, षु 1. १.9 , छ. १.९१ १ 4 # भ 
~# "१ क > ५ # > ॥ न 8१ । ३ 4 त क ११७ ॥ 6 कन के ४५ 
प कक 9 ॥-.  # ह १४ +) > क च क | 

(स ति 4. ५. 
। ॥) ४ 4 ४ # # # | १.१ कै 
भ ॥ क ५ च 0 
4 ॥ 1 + 

। । ड । ^ ४ । 

# २] 
1 
चै 


( पद्याकरछृत ) 








॥ गंगालहरी 


( दोहा ) 


हरि हर विधि कों सुभिरि कं काटत कलुष कलेस । 
क्वि पदमाकर रचत हँ गंशणा लहरी वेस ।-*१॥ 
>९ १९ >९ > हतासन के 

सु एक पाकसासन के श्रासन सम्हारे हे। 
एकं कमलासन के एके गरुडासन के 

एकं ब्रपभाषन के क्प कर डरे है।२॥ 


कवित्त / 


बई ती विरचि भई बामनपरान पर 
फलि फलि फिरी ईस सीस पं सुगथ कौ । 


१--ठ।र हर विधि = विष्ण, शंकर तथा त्र्या । मृभिरिकै स्मरण करके । 
कलृष = पाध । कलेस = क्लेश, कष्ट । वेस = वेश, रचना | 


२--हुतासन = भ्रगिनि । प,कसासन = ईद्र। कमल सन = न्रह्या । गरडा- 
सन विष्ण । ब्रषभासन शकर ज । 


३-- वईति = वोया था । विररचि = ब्रह्मा । व।मनपगन पर = भगवान वामन 
के चरणों पर, भगवान विष्णुने वामन रूपधारणा करके घलि से तीन पगभूमि 
कीयात्नाकीथी ्रीर जव विराट रूप धारण करके तीन पगमेदही भ्राकाश, 
पाताल तथा मृत्यलोक नाप लियातो प्रकाश स्वगंलोक में पहुंचते हुए 
उनके .रणकोब्रह्मानेधो कर कमंडल्‌ में रख लिया, वही जल गंग। के 
ङ्पमे श्रवतरित हुप्रा। ईस सीस = भगवान शिव के सिर पर । सुगथभली 


चि 


( ३२ ) 


भ्राइकं जहान जन्हुजंघा लपटाई फिरी 

दीनन के दीन्हे दौरि कीन्ह तौनि पथ कौ 
कहे पदमाकर सु महिमा कहां भौ कहौ 

गंगा नाम पायो सही स्वके श्ररथकी। ` 
चारचो फल फली पूली गहगही बहबही ` 

लहलही कीरतिलता हे भगीरथ की ।। ३ ॥ 
क्रम पै कोल कोलहु पं सेव कुंडली है 

कुःडली पं फवी फल सुफन हजार की । 
कहै पदमाकर न्यौ फनपे फवीदटै भमि 
< भूमि पं फनी है यिति रजतपहार को । 
रजतं पहार पर सभु सुरनायक हँ 

संभु पर जोति जटाज्‌ट सुं श्रयारकी। 
संभ जटाज्‌ट परः चद कीषटृटीदटै छटा 

चंदकी छटानयपंचछ्टा हें गंगधार की! ४॥। 


भाति गृथी हई 1 जहान मृत्य लोक । जह्भु.जघा = जहल. की जांच में, जलल. नाम 
के एक मृनि श्रपने यजमान का यज्ञ करा रहंथे । गंगाने पव॑त से उततरतेही 
यज्ञ की सारी सामग्री श्रपनीधारामें वहाडी जिससे कद्ध होकर जह्नु. ने 
गंगाकोपी डाला। भगीरयकी प्राधेना पर उन्होने जांघचीरकर गंगा को 
निकाल दिया । इसी से गंगाको “जाल्लुती' कहते टं । तीन पथ = तीन मागेसे 

भ्राकाश मागंसे जनेवालौ गंगा' मंदाकिनी, सत्यं मागं से जानेवाली गंगा 
(भागीरथी ओर पाताल मागं से जानेवाली गंगा (लोगवकत्ती' के नाम से 
पुकारी जतीद। श्रय कराय, प्रजन । चारयौ फल = स्रं, धमे, काम 

मोक्ष । गहगही = ठरे भरे पत्तो से लदी हई ! वदहवही = फली हई । लदलदी = 

लहराती हुई । कीरति लता = कीति रूपी लता । भगीरथ सूयवंशी राजा 


जिनके प्रयत्नस गंगा भूमि पर स्रईथी | 
ग्रलंकार~र्पक्र । 
४--कूरम = कदछ्रा | काल = सूश्रर । णप कुंडली = शेपनाग की गेंडरी। 


फवी = ्रच्छी लगती दै । फन = फण । विति = स्विति ! रजत पहार = -दिी 

का पहाड, कल।स । सभ, = शिव । जोति = ज्थोति, कांति । जटाजृट = लम्बे 

लम्बे बालों का समूह्‌ । छृट। = णोभा । छटान = णोभा । 
ˆ श्रलंकार-एकावली । 


कै 


क 3 $ 


( ३२३ ) 


करम को. मूल तन तनम्‌ल जीव जग 
जीदन;को मल श्रति श्राद उघरिवो । 
^ कहे पदमाकर सु श्रानेद को मूल राज 
राजमूल केवल प्रजा को भौन भरिबो । 


प्रजासूल श्र् सन द्ननं को सूलं मेव 


मेघन को मूल एक जज्ञं श्रनुसरिवो । 


11 
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सहज दुभाईइ भ्रइ एक महगपातकी कीं 

ग्ध सया धोईतूं तौ देह निजश्रापहै ॥ 
कटै पदमाकर सु महिमा मही मं भई 

महादेवं देवन मे वादी थिर थाप है । 
जकिसे रहे हं जम थकिसे रहें दत 

दनो इनी पापन के उठि तन ताप है । 
वाचि बहौ वाकी गति देखिकतं विचित्र रहे 

चित्र के से लिखे चित्रगुप्त च॒पचाप है ।! ६। 





४---करम = कमं । तन = शरीर । श्रानेद उधरिवो = भ्रानद का उद्घाटन 


होना, श्रानंद प्राप्त होना । भौन = भवन. घर । भरिवो = भरना, पृणं करना । 
भौन भिवो-=घर भरना, धन धान्य से पूरं करना। मेघ = बादल । जज्ञ = यज्ञ।॥ 
भ्रनूसरिवो = श्रनसरण करना । पान करिवो = पीना। 


ग्रलकार- काररमाला । 
६--सहज सुभाइ = सरल भाव से। भ्राइ्‌ = प्राकर । महापातकी = महा- 


पापी । निज श्राप = भ्रपने ्र)प.स्वयम्‌ । बाढी = उढ गई | थिर = स्थिर! थाप =' 
स्थापना,ग णना । जकिमे = स्तभित से, चकित से। जम = यम,मृत्य॒देवता । धकि से 
== हारे हए ये, थकित । ता५ = ज्वाला । वाचि = पढ़कर । वही = लेखा गोखा 
लिखने की पुस्तिका । चित्र के से लिखे = चिद्रमे लिखे जपे, जइ मे । चित्रगुप्त = 


` यमराजके पधान श्रथल्ेदक, जो जीवमाद् के कर्मो का हिस्ात्र रखते है । 


चक 
क 


(श 


गगा के चरित्र लखि भाषं जमराज एसे ` 
र चित्रगप्त मेरे " हेकुम में कान दे । 
कहै पदमाकर ये नरकनिं मदि करि | 
मदि दरवाजनि कों तजि यह थानदं । 

देख यह देवनदी कीन्ह सयं देवं यातं 
दूतन बुलाइकं विदा के वेगि पानं 


01 


फारि डारिं फरद नं राखि रोजनामा कहूं 
* खाताः खति जन दें वही को बहि जानदं॥७॥ 
जाने निनदै न जज्ञ जोग जप जागरनं 

जनम यितःयो जग जोइन को जोहक 


कहे पदमाक्तर सुदेवन के सेन तं 


दूरि रहै इरति बेदरद होडकं। 
कुटिल कुराही क्र कलह कलंकी कलि- 

काल की क्थान में रहे जे मति मो 
तेऊ विस्न॒ श्रंगन मे बठे सुरसंगन में 

गंग की तरगनसेश्रंगन कों धोडइकं॥८॥ 





७---वरित्र लवि = कायंप्रणाली को देवकर । भाषे = कहते टै । हुकुम = 
भ्रादेण 1 कान दै = ध्यान दो; मूंदि करि = वरेद करके । थान स्थन । देवनदी = 
देवताग्नों की नदी, गंगा । यातं = इनलिये ¦ वेगि = णीध्नही। विदाके पान दे= 
विदा कर दो, विदा करते समथपानदेनेकौ प्रया है । फरद = फदं, एक प्रकार 
की लेखा वही । रोजनामा = रोजनामचा। खाता-एक प्रकारकी वही।. 
बति जान दं = हिसाच कितवं बरावर हो जानेदो। 


८--जिन = जिन्होने । जोग = योग । जागरन = जागरण, किसी साधना 
रात भर जागना । जोडन = स्त्रियों को । जोऽकं = देखकर । सुदेवन = देवतात्रो ` 
के । दु रमति = दुमंति, दुष्ट वुद्धि 'वेदरद क्रूर ! कुटिल = दुष्ट हृदय का । कुर'ही= 
कुमार्ग । कूर = करूर, निष्ठुर । कलही=फगड़ाल्‌ । मति = वृद्धि । मोइकं = तीव 
करके । भ्रंगन = श्रांगन 1 तरंगन = लह्रों । भ्रंगन कों =म्रंगोंको। 


। 


( ३५ ) 
जसे तं न. मोकों कहूं नेकहु उरात हृतो 
एेसो श्रव लोकों दोहं नेकं ^न॒ उरिहीं। 
कै पदमाकर शचंड जो परंगो तौ 
` उमंडि करि .तोसों भृजदंड ठकि लरिह। 
चलो चल चलो चल विचलन बीच्ीतं 
कीच वीच नीच तो कुटुब कों कचरिहं 1 
एरे दगादार मेरे पातक श्रपार तोहि 
गंगाकी कछार में पषछठार छार करिहौ ॥&€॥ 


पायो निन तेरी धौरीधारामें धस्त पात = 

तिनको न होत सुरपुर तं निपात हे। 
कहै पदमाकर तिहिरो नाम जाके मुख 

ताके मुख श्रंमृत को पुंज सरसात है । 
तेरो तोय ट्वं करि वत तन जाको बात 

तिनकी चले न जमलोकन मे बातदे। 
जहां जह भया धूरि तेरी उडि ` जाति गगा 

हां तहां पापन को धूरि उड़ि जात है ॥१०॥ 


जमपुर दारे लगे तिनमें किवार कोऊ 

है न रखवारे एसे बनके उजारे हे। 
कहै पदमाकर तिहार प्रन धारे तेऊ 

करि श्रध भारे सुरलोकं कों सिधार हें! 


स 


€-नेकहं = थोड़ा भी । उरात हृतो 
-परंगो = कडा पडोगे । उमंडि करि = उत्साहित होकर । विचल न = टो मत। 
कीच = कीचड़ । तो = तव, तुम्हारे । कुटुब~-परिव।र। कचरिहौं = कुचल दूंगा । 
न्दगादार = धोखा देनेवाले । पातक = पाप । कछार = नदी का वह किनारा जर्हा 


न्वाद्‌ का पानी फल जाता है । पषछठार = पटककर 1 छार = धूल । 


१०--घौरी धारा = उज्ज्वल धारा । सुरपुर = स्वगं । निपात गिरना। 
नंज = समूह 1 तोय जल । न।त = वायु । बातत न चले = चरचा भी नहीं होती । 


नटि उड़ जात है =नष्ट होजातादै। 
११--बनिके = अच्छी तरट्‌ । उजारे है = उजाड दिया है । अरघ = पा१॥. 


ऋ 
(| 


उरते थे । मोको = मभको । प्रचंड 


सुजन सुखारे करे पुन्य उजियारे श्रति 

पतितकतारे भमवर्सिध्‌ः तं उतारे है । 
काहुने न तारे तिन्ह गंगा तुम तारे श्रौर र 

जेते तुम तारे तेते नभ में नतार रह ।॥११॥ 


सुचित गद ह्वंकं सेवते कहं धों जाह 
जलजंतु पति जरि ऊदे कं श्रखिलंती। 
कहै पदमाकर सु जादा कहौं करं श्रव 
जाती मरजादा ह मही की श्रनमिलती 
जल धल श्रतरिच्छ पावते कथो पापी सूक्ति 
सनिजन जीपकन जी वा दुरमिल ती 
सूद्धि जातो सिच बडदानल को रन सौं 
जौ न गंगयधार ह्व हजार धार भिलती ॥१२४ 


विधिके कमंडल की सिदिहै प्रसि यही 

हरिपदपंकजप्रताप की नहर है) 
कहै पदमाकर गिरीरसीस्तमंडल के 

मंडनं को माल ततकाल श्रघहूर है 
भूषित भगीरथ के रथ क्तो सुपुन्य पथ 

जन्ह जप जोग फल फल की फएटर दहै। 


+ ~~~ नाक वन  ाकक्ः 

भारे = महान्‌ । सिघारे है = गए है । सुजन = सज्जन । पतितकतारे=पापियोंकी 
पक्ति। भवसिध = संसारल्पी समद्र । तारे=तारा, उद्धार किया । तारे 
तारिकाएे 


श्रलका र~" यमक 1 


१२--सुचित = निश्चित । गृचिद = विष्णु भगवान्‌ । जलजंतुपंति = जल- 
जंतुभ्रों का समूह । श्रखिल = सपुरं । जःदा = ज्यादा, श्रधिक । मरजादा=मर्यादा। 
भ्रनमीलती = श्रनमिल, उलट पुलट । भ्र॑तरिच्छ = घ्र॑तरिक्ष । दुरभिल = दृप्प्राप्य । 
रन = लपटों । वडव।नल == समुद्र मे पाईजानेवाली भ्राग। 


१३२--सिद्धि = श्रलौकिक चिभृति) गिरीस= हिमालय, भगवान शिव। 
भ्रघहर = पापको दूर करनेत्ाली । सुपृन्य = ्रत्यंत्त पवित्ते । पथ = माग, लीकफ । 


ण 


( ३७ ) 


छेम की छहर गंगा 'रावरी लहर 
कलिकाल कों कहर जमजाल क्रें जहर है ॥१३॥ 
हों तै पंचभूत तजिवे. को तक्यो तोहि पर 
` तेंतो कन्यो मोहि भलो भूतन को पति है । 
कहै पदम।कर यु एक तन तारिबं मं 
कीन्ह तन ग्यारह कहौ या कौन गतिहं। 
मेरे भाग यही लिखि भागीरथी गंगे तुम्हं 
किये कष्ट जौ तौ कितेक मेरी मतिहे। 
एक भववूल श्रायो मेन कौं तेरे कूल 
तोहि तौ व्रिसूल देत वार न लगति ह ॥१४॥ 
भाषा होति भषित यु पूरी श्रभिलाषा होति 
सादा . होति चुजसलतान कौ सुगति ठै) 
कहै पदमाकर त्यी वदन विसा टोत 
हाल होते हेरि छलचछ्िद्रिन की छति हे। 
गंगाज्‌ तिहारो गुनगान करं श्रजगेव 
भ्रानि होति बर्ण सु भ्रानंद कौ श्रतिहे। 
पुर होत पुन्यन को धूर होत श्रधरम 
द्र होतं चिता इर होत इरमति ह।।१५॥ 
फैल = फलाव, विस्तार ¦ छेम = कल्याण, मंगल । छहर = छिटकाव । रावरी = 
प्रापकी । कहर = विपत्ति । 
्रलंकार--उल्नेख । 
१४--ही = मै । पंचभूत = क्षिति, जल, अनग्नि, वायु, प्रकाश से युक्त 
-शरी र । तक्यो = देखा । भूतन को पति = भगवान शिव । तन ग्यारह = ग्यारह 
शरीर ( स्द्रग्यारह मने जाति )। गति मुक्ति। भवसूल = षांसारिक 
"यौड़ा 1 त्रिसूल = तिश्‌न, तीन पीडाएें । वं।र = देर। । 
भ्रलंका र-- व्याजस्तुति । 
१५--भाषा = वाणी । वदनं = मुल । हाल = गीध्र ही । हरि = देखकर ।॥ 
छततिद्रन = केपट भ्र।दि दोषों। छति = क्षति, विनाश । भरजगेवप्रचानकः, 
एकाएक । भ्रति = म्रत्यंत । पुर = बाढ़, प्रवाह । धूर होत = नष्ट हो जाता है। 
रमति = कुवुद्धि, भ्रज्ञान । 





ह 


>~ शे अ ककि ~ = ओः = ` ` ष्क - "क्र ` ॥ मि 


(भ) 


तुम तो सहज इत तारि देतीं गंगे उत. 
वाको तेज फल जात धाम धाम धाम सो । 
पद्माकर कहै देवि ताके दरबार, दौर =/ 
श्रौर देवं देवतं तमासो तजि काम सो! ` 
छोड़ निज संदिर पुरंदर पर्यौ है पाइ 
गरं परयौ श्राइ सेसनाग केसदास सो। 
चेरा सो चतुर चतुरानन षड़ो हें 
षानाजाद सो षडानन गजाननं गला से ॥१६॥ 
सुधरोजो होतो मागि लेतो श्रौर इूजो कँ 
जातो बनि खेती करिखातोएक हरक 
ये तौ पदमाकर न सानतं नाधि चलं 
भूतन के साथ हे भिरयां श्रजगर क्ती) 
मे तौ याहि छोडांपन्‌ मोक्तों यह छोडत हँ 
फेरि लं री फेरि व्याधि ्रापने बगर की! 
संल पं चदृत गहि ऊरध की गेल गंगा 
कंसो बेल दीन्हों जो न गल गहे घर की ॥1१७।। 
जोग जप जगं छांड़ि जाह न पराग जेया 
मेरी कही भ्रांखिन के श्रागे तहां भ्रावेगी । 
कहै पदमाकर न है काम सरस्वती 
साचह कालिदी कान करन न पावंगी। 





१६-सहज == सरलता से । इत = इधर । उत = उधर । देषत = देखते है। 
पुरंदर इद्र पाइपर! केसदाम जटा । चेरा = दास । चतुरानन = ब्रह्मा । 
षानानाद (खानाजाद) घर मँ पल। टहुभ्रा सेवक ।॥ षडानन = स्वामि- 
कार्तिकेय । गजानन == गणेश । | 

१८-सूघरो = सीधा, सरल । दूजा = दूसरा । हर = इल । नाधि == नाक 
छेदकर, उसमें रस्सी लगा करके । गिरयां = गले की रस्सी । श्रजगर = सप। 
फेरिले = लीरा लो । वगर = घर । व्याधि = कंष्ट । गहि = पकड़ कर । ऊरध = 
ऊपर । गेल = मागं । 

१८--जागे = याग, यज्ञ । परागै = प्रयाग, तीथं राज । सरस्वती-न्निवेणी मेँ 


मिल्लनेवाली एक नदी जो प्रवं लृप्त है । कलिदी = यमूना । कान करना = ध्याक्‌ 


।#, 
1) 


~ 


( २६ 


लहै छीनि श्रंवर दिगंबर कं जोराचरी 
वेल पे चढाइ फेरि संल पं चढ़ावेगी । 
(८ १9 
स्डन के माल की `भृजंगन के जाल को 


^+ ~ 
सु गंगा गज्खाल की लिलत पहिरावेगो ॥१८।। 


लोचन श्रसम भ्रंग भसम चिता को लाइ 

तीनों लोक नायक सी कंसे कं ठह्रतो। 
कहै पदमाकःर विलोक्रिं इमि ठग जाके 

वेदह॒ पुरान गान कंसं श्रनुसरतो 4 
बाधे जटाजूट वेटि परवतक्ट रमाहि त 

महाकालक््ट कहौ कंसं कठ करतो। 
पौवं नित भंगे रहै प्रेतन के संगं एते 

पुतो को नगं जौन गंगं सोसं धरतो ।(१६॥ 


पापन को पाति भांति भांति विललाति परी 

जम की जमाति हलकंपन हिलति है । 
कहै पदमाकर हमेस दिविबीयिन 

विमानन कीरेल ठेल ठेलनि ठिलति है) 





देना । भ्रवर= वस्त्र । -दिगंवर नग्न । जोरावरी-जवरदस्ती । गजखाल = 
हाथी का चमड़ा । छिलत = संमान रूपमे दिया गया परिधान । 


१६--ग्रसम = विषम, तीन । भस्षम = भस्म । चिता = लकडियों कौ ढेर 
जिसपर मूर्दाजलाया जाता है, श्मशान । नायक = स्वामी । परवतकूट-पहाड 
की चटी । महाकालकूट महाविष, यह विष समुद्रमंथन के समय समुद्रसे 
निकल। था, जिसे शकर जीने भ्रपने गलेमें धार्ण कर लिया था। भंगं 
सागि । नंग नंगा, शिव जी । 


२०--विललाति = विलखती है, रोती है । पाति = पक्ति) भांति भति = 
तरह तरह से। जमति भंड, गिरोह्‌। हलकपन = हडकप, घव राहट ॥ 
हिलति है = कापती है । हमेस = हमेशा, सवंढा । दिविबीधिन = स्वगं की गलियों 
मे । विमानन =प्राकाश मागंसे जानेवाला देवताश्रींका रथ। रेल ठेल = 


॥। 


(८०) 


सुरधुनि रावरे उधारे जगजीवन की 

छिनिछिन सेन सवलोक कों . सिलति हे । 
प्रासन प्रघ देत देत भिसिबासर =, 

विचारे पाकसासन कों ससं न भिलति हे ।२०॥ 
सबन के वोचं मीचसम सहानीचभुख 

गंगा सया तेरे श्राजु रेन॒कन दं गरट्‌ । 


कहै पदमाकर दस। यों सुनः तत्त वाक्तो 
छवि की छ्टन सों जो छिछर द्वे गए । 
दूत दबक्तान चलदप्तदहुं चकम भरो 
= जकाने जमजाल पापपुजं लज त्वं गए । 
चारिमुख चारिभज चाह चाष श्टे ताहि 
पदन के देखत ही चमृख द्धं गर्‌ ॥२१॥ 
करिह गदिद तीव पदं प्न तरं 
यष्टी तं गरचिद छ्य दीओे को उरतिदटै। 


रचिहौ {दरि ताव वड 
याही तं दिरंदि ध्यनानं हौ धरति हे) 
सोति जानि सारद न देतं ङ्प दको पुनि 
पद्माच्छ८ कहे पापयुजनि हरति हे। 
तेरी रीर जानी हस एरी देवि गणा तोहि 
नंगा धरयो सीस याचनम तु करति हे ।॥२२॥ 





भरमार । ठलनि = घक्फाधुक#' ! सुरधुनि = गंगा । उधारे = उद्धार कए गए । 
छिन छिन = क्षण-क्रण । सेन = सेना । किलति ट = प्रवेश करती टै । श्ररघ = 
भ्रध्यं । पाकसासन = इद्र । सांस न सिलन। = ष्ट > मिलना । 

२१--मीचक्षमं = मृत्यु के समय । रेनूकन = रेणकण, धूल के कण । त।को= 
उश्रकी । वाकी = उसको । छटान = दीप्ति, प्रकाण । छिति = क्षितिःपृथ्व्री । छोर= 
क्रिनारया। दव्रकनें = भयभीत हो गए । चकाने= चकित दहो गए । जकन = 
हक्का वक्कराहो गद्‌ । लज =पंगु । त्वे गए = हो गए। चारिमृख न ब्रह्मा । चारि 
भज = विष्ण । चाहि रहे देखते रह गए । पचन = लोगों । पंचम्‌ख = शकर 
जी । 

२२--गृविद--ङृष्ण, विष्ण । विरंचि = ब्रह्मा । सौति = सपत्नी । री क = 
पसंद । नंगा = नरन रह्नैव।ले, शिव । 


(+ १.२) 


कलि के कलंकी कूर कुटिल कुराही केते 
तरि गे तुरत तवे लौन्हीं स्नुराह 

चट पदमाकर प्रयास विनं पाइ सिद्धि 
` मनत न कोऊ जमदूतन को दाह 
कागद करम करति के उठाइ धरे 
पचि पचि पच में परे हं भ्रेतनाह्‌ 

जपरद येदरद गजव गुन!हिनि के 
गगा की गरद कन्हं गरद गनाह्‌ 


रेनृका की रासन में कोच ऊक कासन में 
निकट निवासन मे श्रास्तन लदाऊ 

कटै पदमाकर तहिं मंज॒ मूरन सें 
धीरी धौरी धरन में परर मे प्रभाऊ 


वार्ल मै पारन में देखहुं दरारन में 


च 
ये 
द 


जब । 


दव । 


च्रव 


सव ॥२२॥ 


| == 


= = 
क । 


के । 


च 


नाचति हे मुकति श्रधोन सब काऊ कं। 


चे 


कूल श्री क्छारन में गंगाजलधारन में 
मूरा मश्षारन मे रारन रे का 


~= = ~ = == ~ 


२३--रेनुराह = गगा के धूलकण से भगा मागं । प्रयान = प्रयत्न । दाह = 
जलन । दर = दव।वे भय । करम करतूति = भ।ग्य तथा केतव्य । कागद = लेखा 
जोखा 1 पचिपचि =टैरानहोहो कर! पंचमे ~ चक्कर मे प्रतनाह्‌ = प्रतनाध, 
यमराज । वेउरद = निलंज्ज । गजब = ब्रत्यंत । गृ न] हिन = षापियो । गर्द = धूल । 


-गरद कीन्हे = नष्टकर दिया । गुनाह =षाषप। 
प्रतकार--ग्रनभास । 


२४--रेनका = रेण॒का, बालू । रास्षन = राशि, ठेरी । कुस = कुश, एक 
भ्रकार की घास । कासन = नदियों कै किनारे उगनेव।ली एक ्रकारकी घास । 
लदाॐ = भराव वाले। निवासन्‌ = रहने की जगहों । मूरन = जडों। बारन 
पारन = इस उस दोनों किनारों । दशरन = फटी हुई भूमि । मुकरुति = मुक्ति। 
कूल --किनारा ] मनरा=नदी के वीच दिखाई पड़नेवाली रेती । मभार = 


के ॥२४॥ 


-मध्य, बीच । सारन = काड़यों । शा नदियों कौ रेती में उगनवाला एक पौधा। 


भ्रलंकार-उल्लेख । . 


( ४२, ) 


तेरे तीर जौ लों एक लहर निहारियत 
तौ स्लीं कयो ल्ट सृष्ट लहरन धारती । 
कहै पदमाकरं चहौं जौ बरदान, तौ लौ ~ 
कयो बरदानन के, गान अनुसारी । 
जौ लौ लगौ काहू सो कहैई कला कला एक 
तो लौ कयो कला के समहन सम्हारती । 
जौ लोएक तारे को हौं रचत कवित्त गंगे 
तौ लौः तुम कंयक करोर तारि डारती।२५।, 


ज्गाज्‌ त्हिारे तीर श्रां पदमाकर सु 
देखी पातकी की एक श्रदभुतं म॒क्ति है। 
भ्राइकं गुविद रवाह धरिकं गर्ड्ज्‌ पे 
श्रापनेई लोक जाइवे की कीन्ही मतिहे। 
जौ लौ चलिवेकों भए गाफिल गुविद तौ लौं 
चोरि ` चतुरानन चलाई हंसगति हे। 
जौ लौ चतुरानन चितेवं चहुं श्रोर तौ लौं 
वृष प चद्ाइ ले गयोई वृषपति ह \२६॥ 


पापी एक जातहृुतो गंगाके श्रन्हाइवे कों 
तासों कहे कोऊ एक श्रधम सयान में। 
जाउ नं पथिक उत विपति दिसेषि होति 
मिलगो महान कालक््ल खान पान में। 


२५--निहारिथत = देखते है । लृछ--लक्ष, लाख । सू छ = सूक्ष्म । 
भ्रनुसारती = कह देती है । कला = णोभा, छटा । तारे = तारे हए । कौ यक = कई 
करोर = करोड़ । 


२६--प्राछठे = भ्रच्छे, उत्तम । मुकति = मृक्ति । गु्विद = विष्णु । गख्ड़ एक ` 

पक्षी विशेष, जो विष्णा का वाहन है । मति कीन्ही = विचार किया । गाफ्लि= 
भ्रसावध्ान । चोरि = चुपके से \ चितेवे = देखे । वृष = वेल । वृषपति = शंकरजी। 
२७--जात हतो = जाता था । श्रधमननीच, पापी । उतनवर्हा,गंगाके 


~+ 


# अः 


( 3 +, 


कटै पदमाकर मुजगनि वेधेगे भ्रंग 
संग में सुभारी भूत चलंगेः मसान में। 
¬मर कसेगे गुजखाल ततकाल ˆ^ विन 
` श्र॑वर रगो तु दिगंवर दिसान में ॥२७।४ 


कधौ तिहूं लोक की सिगार की विसाल माला 
कधौ जगी जगम जमाति तीरथन की। 
कहे पदमाकर विराजं सुरसिधु धार 
कंधों दृधधार कामधेन्‌न के थन को। 
भूपति भगीरथके जस को जलूस कंधों = 
प्रगटी तपस्या पूरौ कधों जन्हुजन को। 
कंधों कष्ट राखे राकापत्ि सों इलाका भारी | 
भमि कौ सलाका पं पताका पुन्यगन को ॥२८।४ 


जम को नजोर जव पापिन पं चल्यों तब 
हाय जोरि गगाज्‌ सों चुगली करं खरे! 

बडन षे ठरो षंनढरो देवि तुन पं 
कहै पदमाकर सुनावत हरे हरे। 

, बडन पे ठरे बड़ी पायं बड़ाई देखी 
ईस पे ठरीतौ तुम्हें ईस सौस पं धरे। 





किनारे । विशेषि = विशेष । भजंगति = सापों। भूत = प्रेत, शिव के ग!" 
भ्र॑वर = वस्त्र । दिगंवर नग्न । 
भ्रलंकार = व्याजस्तुति । 
२८-कंधौं = या, श्रथवा। सिगारग्यंगार' जगी = प्रकाशित हई} 
जमाति = समूह । विराजं = सुशोभित होती है । सुरक्षिधु-धार = क्षीरसागर की 
धारा। कामधेनु = एक प्रकार की स्वगंलोक कौ गाय, जो पर्थ, धमं, काम, 
मोक्ष चारों पदार्थो को देनेवाली होती है । थन = स्तन । जलूस = उत्सव यात्रा । 
जन्ुजन--जह्ञ. ऋषि की । राकापति चंद्रमा । इलाका संवध । सल।का~दंड ॥ - 
भ्रलंकार = संदेह । 


२€--जोर = काबू, वश । चगली = परोक्ष में की जानेवाली निदा॥' 
डरी = द्रवित होभ्रो, छपा करो । तुचछन = तुच्छो, नीचो । ईस शंकर जी ॥. 


#। 
॥ 
च 


(अ) 


तुष्ट््न कों देती जसो नारायरणरूप तंसो 
तुष्ट तुम्हे तुष करि पाइन तरे करे ॥२६॥ 


श्रधम श्रजान एक चदिकं विमान ` भाख्यो 

बूत हौं गंगा तोहि -परि परि पाई हँ । 
कटै पदमाकर कृपा करि वतावे साची 

देखे श्रति श्रदभ्‌त रावरे घुभाईइ हों) 
तेरे गनगान ही की सहना सहनं संया 

कान कान नाकं जहान सध्य छ!इहीं। 
एक मख गाए ताके पंचंमुखं पाए श्रव 

पचभृख गाइहीं तौ कते सख पाइहौं ॥३०॥। 


पापन कौ पात्ति महासंद मुख सैली भई 
दीपति इचंद फली धरम समाज की। 
कहै पदमाकरः त्यों रोगन की राह परी 
दाह परी दुंख्टन मे गाज प्रति गाज को । 
जा दिनतं भूभिमें भगीरयने श्रानी जग 
जानी गंगधारा या श्रपारा सव काज कौ) 
ता दिन तं ज्यानी सी विकानी सी दिखानी 
विललानी सी विलानी राजधानी जमराज को ।२३१॥ 





पाडन तरे करे = पेरों के नीचे करता दै । शिव गंगा को सिर पर धारण करते 
ह । विष्ण उन्हु श्रपन परो मेंस्थान देते 

३०--श्रजान = श्रज्ञान । वूकर हौ = पूछता ह्रं । पाइ परि न्परोपर गिर 
कर। साची = सव्य । सुभाइ = स्वभाव। कान कान नाइक = कानों कानों में 
डालकर, सबको सुनाकर । जहान = दुनिया । 


पद्माकरजी ने इस प्यको अ्रपने “जगद्धिनाद' नामके प्रथमे श्रद्भूत रसं ` 


कं उदाहरणके ल्पमेदियादै। 

३१--दीपति दीप्ति, कांति । दुचं दुगुनी 1 राहुप री नूट पड़ी । रोगन कौ 
-राहपरी = रोग लुट गए, नष्ट हो गए । दाह = जलन । गाज = बिजली । गाज 
गर्जन । ्रानी = लाई । ज्यानी सी = क्षतिम्रस्त सी । विकानी सी-बिकी हुई 
-सी । विललानी सी = रोती हई सी । विंलानी = नष्ट हो गई । 


| कक 


^ ५) 


जम के जूस वती जम सों हमेस करं 

तेरी ठाकुरी को ठीक नेक निहारो है; 
“ड़ं बडे पपी . श्रा सुरापी इजताप्पं तहूं 

चलन न पाव कटं हुक्म हमारो 
कटै पदमाकर सुद्रह्यलोकं विस्नलोक 

नाम लकं कोऊ सिवलोक कों सिधारो हे 

सीस नगा कफे तरगाहै श्रभंगा एसी 
गगा ने उठाइ दौन्हो श्रनल तिहारो हे ३२? 


विन जप जज्ञ दान तीछन तपध्या ध्यान ~~ 
चाहत हौ जी पे तिहूं लोक में महाउदोत। 
कहे पदमाकर सुन तौ हाल हामी भस 
लिखौ कहौ लकं कटं कारःद कलम दोत । 
गगाजू के नाम सुने हामी भरं लि कहें 
एसे बढि जात कष्‌ पुन्यन के प्रे गोत। 
-सौगुने सुने तेश्रौ हजारगने हामी भरे 
लाखगुने लिखत करोरिगुने कहं होत ॥३३।४ 


परो एक पतित पराउ तीर गगाज्‌ के 

वुःटिल कृतघ्नी कोद कुठित वुःढ्गीं श्रध। 
कहै पदमाक्र कहौं मे कौन वाको दसा 

कीट परि गए तन श्रावं मह्‌ दूरगध। 


३२--जसूसज।सूस, गप्तचर । विती = विनती, प्राथना । टाकु री ठकू राई 


स्वामित्वं । 


सुरापी = णरावी। दृजतापी = द्विजतापी, ` ब्राह्मणों को कष्टः 


देनेवाले । तह = वहां भी । नंगा = शिव । तरंगा = लह्रोव!ली । श्रभंगा = 
श्रटूट । भ्रमल = शासन, राज्य । 


३३--तीछन = तक्ष्णा । महाउदोत = पदान उन्नति। हाल=कथाः 


(गंगाको)। हामी भरौी=दंकारी भरो। दोत==दावात। गोत्त= 
परिवार, समूह्‌ । 


३४--पराउ = प्व । कीट = कीड़ा । लृटिगे = लट गए, नष्ट हो गए 8 - 


#। 


ऋ 


1 ना 


९? 


पलप हाल छट्टिगे सु लूटि गे विपत्ति जालं 
टूटि शे तडाक दे सुताम लेत भवबंध। 
गंग कहं गनेसवे् दौरि गहौ वाह श्रु 1 
गा के कहं गरुड चडाइ लीन्हो निज कधं ।।३४।। 


सरदघटा सी खासी उव्तौ श्रटा सीं 

दुषट' सी चछिति छीर॑धि छटा सी निर्धारं । 
छज्जासी छट सी छारहारी सी छटी सी गदं 

मट्सी मदी सी श्रौ गदीके टार डारियं। 
कष्ट पदमाकर सु धौरी धोौरौ दरीभ्रावं 

चौरी चौरी श्रचल सुचार चिन्ह्वारिये। 
छहर छनीली नई नई न्यारी न्यारी नित 

लहर निहरि प्यारी गंगाज्‌ तिहारियं ॥२५।। 
विचनं विनासं भवपासं देत रासं भासं 

रासं पुन्यपुज कों प्रकासं रंगरगा के। 
सुख की समाजं उपराजं साजं छाज चछितिं 

घन से गराजं राजं रीत ईस नंगा के) 





हाल = तुरत । भववंघ = साक्रारिकं वंधन । गनेसवेत्त=गणेशवेणधारी, गजानन । 
ग्रर-भ्रौर; 


३५--सरदघटा = णरद वऋतुके वादल। खासीपूरी, ठीक ठीक। 
भ्रटा =ढेर, राशि 1 दूपटा = दुपट्रूा, कधे पर रधे जानेवाला वस्त्र । छिति = 
पृथ्वी षर । छीरधिछटा = क्षीरसागर कौ शोभा । छज्जा = छाजन या छत का वहू 
भाग जो दीवार के वाहर निकला रहता दै, श्रोलती । छा रद्रा री चहारदीवारी । 
मढ़ = मठ । मद्री = मदु । गदो = छाटा किला । ढार = मागं, पथ । धौरी = 
उज्वल । चौरो = चौडी। सुचारु = भरत्यंत सुंदर । चिन्हवारिये = चिल्लो- 
-वाली । छहर ~ छिटकाव । 

भ्रलंकार--मालोपमा । 


३ ६--वघन = विघ्न । विनासे = नष्ट करती है। रग रगा-~तरह तरह के । 
उपराज = उत्पन्न करती है । गराजं = गरजती है । युजान = ज्ञानी ही । तान॑ = 


र 


च 


( ४७ 


कहै पदमाकर सुजानं करि जानं जानं 

ताने मनभनं भोग प्राने देव श्रगा के! 
रुदर सुभगा नित प्रमित श्रभंगा श्रा 

सघ भ्रोच भगाये तरंगा देवि गगा के ।३६॥ 
तहां श्रा भूमि तं लगाइश्रासमानहुं लौं 

जानि गीरवान श्रौ विमानन के जुरे थोक । 
कहे पदमाकर जो कोऊ नर जंसे तसे 

तन देत गंगा तीर तजिकं महान सोक । 
सो तौ देत व्याधं विष दुख्खन दिनाई देत ट 

$ पावन केपुजके पहारन कों ठीक ठोक। 

दगा देत इतन चुनौती चिव्रगुप्त देत 

जम को जरव देत पापी लेत ्िवलोक ।\३७॥ 


सुखद सुहाई मन भाई मुनि देवन कौ 

निखिल निकाई रूप वेदन में गाई हे। 
कहै पदमाकर कहां लौ साधुताई कहीं 

सब ही पं एक सी दवाई बगराई हे। 
पुन्यताई धारत उधारत श्रधमताई 

नाक व्कुराई कौ ठतक ठह्राई है। 





विस्तार करती है । श्रानं = लाती है । देवश्रंगा = देवताभ्रो संदधी । सुभंगा = 
सुंदर भ्रंगोवाली। भ्रमितप्रसीम। भ्रभगा=म्रटूट। भ्राछठे= उत्तम। 
भ्रवग्रोघ = पापत्षमूह । भंगा = नष्ट करने वाली । तरंगा = लहरे । 

३७- ते = से । लगाइ = लेकर । लौं = तक । गी रवान = गीर्वाण, देवता ॥ 
ज्रे = इकट्‌ठे हए । थोक = समह, भंड । सोक = शोक, दु ब । व्याधं ~= व्याधि, 
रोग। दुख्बन = दुखों को । दिनाई देत = खुजली देती है, व्याकुल कर देतो है । 
पहारन को ठीक ठोक = पहाड़ों के सिर डाल देता हैप्र्थात्‌ पहाड़ों पर खदेड्‌ 
देता है । दगा = घोला । चुनौती = ललकार । जरव = दुख, चोट । 


३८--सुह।ई = सुंदर । मन माई = मन को म्रच्छी लगानेवाली । निखिल = 
सम्पण । निकाई = सुंदरता । साधृताई = सरलता, सज्जनता । दयाई = दया ही । 
वगराई = फलाई३ । पुंन्यताई = पुण्यभाव । श्रधमताई = पाप भाव । नाक = स्वगं । 


#। 


#। 


क 0 क का प कक 


क्क कक प 


( ल | 


जहां जहां जम की जमात्ति कीन्ह करामातिं 

तहां तहां फिर देवि गंगा कौ दुहाई है ।३८।) 
गगाज्‌ के नीर तौर छोड़ है सरीर जिन `! 

तेऊ गने जात पुर्यवंतनं की धुर ह । 
कहे पदमाकर त्यों तिनन्ती जलूसं लि 


गीरवान सकलं सराह जर जर रहै) 
सारथौ गुलिद दपदानदारे भान्‌ होत 


पादारे भारे पाकषःसन 


| 

(~ 
^ 

2114 


लौखार वरन तमीरवारे तारापत्ति 
चारे चार चेवुरानन चतुर है ॥३६॥५ 


एक महापातकं सुगतं कौ दशा लिर्लो 


देत यो उरषहनो सु श्राव पहर 
मीच समं तेयो उत श्राप गयो कट इतं 


(> 


व्याप गयो च्त्ठ कालकूट सो उहर है। 
प्राप च्दी सीस यह कखवीसी  दीन्ह 
भ्रौ हजार सीसनारे की लगाई श्रटहरः हें । 


मोहि करि नंगा श्रगश्रगनि भुजगा रबर 


एरी मेरी गगा तेरी श्रद्‌भृतं लहर है ।\४०।; 





ठकू राई = स्वामित्व । ठसक = एेठ, श्रभिमान । करामाति = चमत्कार, ्रद्भत ` 
प्यार । दुहाई = मूनादा, घोषणा। 
३६--नीरतीर = जल कै किनारे । तेऊ = दहं भी । पुन्यवंतन = पण्यात्माग्रो ॥ 

धुर = श्राघ्चार, श्रेष्ट । जलू्षं = उत्सव यात्रा । गीरवानं = देवता । जुरजुर = इकटु 
हो होकर । सारथी = रथ हांकनेवाले। दीपदानवारे -मसाल दिखानेवाले . 
भानु = स्ये ,पखावारे = पला फलनेवाले । प्राकसासन = इन्द्र । सुर = देवता ४ 
खौख।रे ~ चंदन लगाने वाले । बरुन = वरुणा देवता । तमोरवारे = पान देनेवाले ! 
तारापत्ति = चन्द्रमा । चौरवारे = चंवर डलानेवाले । चतुरानन = ब्रह्मा । 

४०--सूगात = स्वगात, श्रपना शरीर । उराहनो = उलाहना । मीचसम = 
मृत्यु के समय । कंठ = किनारे । व्याप गयो = फैल गया । भ्रटहर = पगड़ी ¢ 
हजार सीसंवारे = शेपनाग । 

ग्रलकार~व्याजस्तुति । 


( ४€ ) 


सिद्धिन को सार भो निसार भौ श्रसिद्धिन को 
बुद्धि को ्रंडार भो च्रिताप को उतार भो । 
कहै पद्माकरः अचार भो प्रभावन को 
जस उजिच्रार भमो सु श्रानंद श्रपारभो। 
जा दिन तें श्रनी है भगीरथने भागीरथी 
तनतं खलासा सुद्ध सुरपुर दार भो। 
पार भो सगरव पुन्य को पसार भो 
दुछार भो दुरित जमनगर उजार भो ॥४६॥ 
कजत फिराद सुध लीजिए हमारी गंगा 
सन के साथी दुख दिग्गज डिगए तुं। 
कहै पदमाकर जु जानत न कोऊ हृतो 
तीन जस जगा जगा जग उमगाए त्‌ं । 
छोडि छोड़ि मन तन सोएते गरीद जेते 
तेते पूरे रे पुन्यपटल जगाए तूं । 
प्रायो हृतो हौं तौ कष्ट लीषे कौं तिहारे पास 
जनम के जोरे मेरे पातक भगाए्‌ तु ॥४२॥ 
मुनिमन माने सन्माने सारदादि वृंद 
नारदादि जाने जे बखाने बेदनानौ के । 
प्राप श्रविनासी ह चिनासी दुख्खजालन के 
पुन्य के भ्रकासी भनपूरक सु प्रानी के। 
४१--चिताप = दंहिक, दे विक भ्रौ र भौ तिक कष्ट । उतार = हस । सुरपु र~ 
स्वगं । सगरवंस = सगर के साठ हजार पुत्र । पसार = प्रसार, विस्तार । छार 
राख। दुरित =पाप। जमनगर = यमपुरी, नरक । उजार = उजाड। 
४२--फि राद = फरियाद, विनतौ । साखने = धाक, मर्यादा । दुखदिगगज~ 
दुःख रूपी बड़ बड़ हायियों को । हतो = था । तौन = उस । उमगाए = उमंगित 
किया । पुन्यपटल = पुण्यसमृह्‌ + जनम कं जरे जन्मभरमे जोड़े हए; एकत 
करिए हृए । 
श्रलंकार = व्याजस्तुति । 
४३--मुनि मनमाने = मुनियों का मन मान गया, संतुष्ट हो गया। 
सारदादि = सरस्वती श्रादि । परकराप्ती = प्रकाशित करनेवाले । प्रनपूरक~प्रणको 


। 
च 


९ ५० ) 


कहै पदमाकर सु पापतमद्षन रै 
इषनरहित  भ्वभूषन महानी के.।, 
४ 


गाव श्रे गावौ गुन गंगा महुशरानी के ।;४३॥। 


1 


लाइ भूमिलोक तं जमुस जदरई जाइ 
जाहिर खयर करी पापिन के सित्रकी। 
कह पदमाकर विलोकि, जसं कही क्तं 
४ विचारी तौ करनगति एसे श्रपितं की। 
जौलों लगे कागद विचारन न्क तै लौं 
ताके कान परी धनि गंसा के दरति की। 


[> १ च ऋज्ये # 


वाके सीस ही तें एसी गंगाधारा दही जामे 


वही दही क्षिरो बही चिन्ह गृतित्र कीं ।४४॥ 
सुरसरि मया एक पातकी धुक्ार्थो तोहि 


कोड न उरा वुम्ं प्रर कदु दंनंह 
इद्र सों कहत सोहि लं 








पुरा करनेवाले । प्रानी प्राणी । पापततम पुंषन--पापल्पी श्रधकार कै सुयं । 
महानी = वंडी । 

४४--जसूस = जासूनःगृप्त वातों का पता लगानेवाला जवर जवरदस्ती । 
विचारी = विचार करो । करमगति = कततव्यों के लेवा जोवा । कषुक = थोड़ा 
सा । वही = बह निकली । बही बही फिरी = बह गई । वही = लेखा पुस्तिका 1 


४५--सुरसरि = गगा । दन्य = दिभ्य, उत्तम । वादि = उको । तने = 
तुमने । ने नं भ्टुक भुकं कर। 


( ५१ ) 

हेरि ३रि हंसत न चाहत हरषि चद्यौ 

लहु विलोकि मन वाको ध्रोरः ढरकतो। 
कटै पदमाकर धु देचिकं गर्डह्‌ कों 

लेखि निज ` भाग श्रनुराग कं न सरको) 
कापे चठ कौन तजो चाहत स्वेन यह्‌ 

सोचत पतित परय गंगातीर पर को। 
जौीलों घरी द्वेग्ङ्पहरकोनपायोती लीं 

पातकी विचारो भयो चोर भरे घर को11४६॥ 


वाको जस कितहुं न जाग्यो परतच्छ परं 

याको धाम धाम फलि फलि रद्यो जस हे । 
वाको सुन्यो एक देवलोक में दरसं होत 

याको तो दिखात तिहु लोक में दरसहे। 
कहे पदमाकर सुदान वह मि देत 

ये तौ विन मगि सवं देत सरयस हे। 
श्राछठो श्रभनिराम कर पुरन सकल काम 

गंगा ज्‌ को नाम काधतर तं सरस €है।४७॥ 





४६--हिरि हेरि = देख देख कर । ढरक्रो = दुलक गया, भ्राकषित हो गया । 
लेखि निज भाग भ्रपने भाग्य को देक्रर। श्रनुराग कं~प्रेम करके भी। 
न सरको = नहीं खिसका, उसकी श्रोर नहीं चला । हर = शिव । घरी दक~दो एक 
घड़ी । भरे घर को चोर = भरे हर घरकाचोर, वस्तुभ्रोसे भरे हएधरमें 
चोर र'त भरसोचताही रह जातादहै क्रिक्या लूंक्थान लूंश्रौर इसी में 


सवेरा हो जातारहै, कुछ नहीं चरा पाता! 


४७--वाको = उसक्रा । न ज।ग्यो = प्रसिद्ध न हुम्रा । परतच्छ = प्रत्यक्ष 1 
दरस = दशंन । सरस = सवंस्व । प्राछठो = भ्रच्छा, उत्तम । प्रभिराम = सुंदर। 


काम = कामनाग्नो, श्रभिलाषाभ्रों । कामतर = कल्पवृक्ष । सरस = वढकर । 


भ्रलंकार = व्यतिरेक । 


ऋ 


(ऋ) 


सारमाला सत्य की विचारमालाबेदन की) 
भारी भागमाला है प्रगीरथ नरे की! 
| 3 


"= 


तपमाला जन्ह की सु जपमाला जोगिन कौ , 
ग्राछटी श्रपमाला या श्रनादि ब्रह्यवेस की। 


कटै पदमाकर प्रमानमाला पुन्यन की 
गगाज्‌ कौ धार धनमालाहे धनेस की । 


ज्ञानमाला गृर को गृमानमाला ज्ञानिन क्ती 
4 ध्यानमालाध्रू की सौलिमए्लाहें महेश क्ली ।\३८।। 
ज्ञानन मे ध्यानन ने निगस निंदानन सें 

मिलत न व्योंहं हरिही में ध्यादयतुहे। 
कटै पदमाकर नं तच्छन प्रतच्छ होतं 

भ्रच्छन के श्रागेहे भ्रधिच्छ गाइयतु है) 
इदिरा के मंदिर में सुनिए्‌ श्रनंद धरे 

बीचे भवफद तहां कंसे जादइयतु हे । 
देवन के दृद मे न प्यं छीरर्िधु में 

सु गंगाजल्दि में गृदिद पाइयत्‌ है ।\४€॥ 


। क 


४८--सारमाला तत्व की माला । भागमाला-~भाग्य की माला ॥ 
भ्रपमाला = जल माला, जल ही श्रादि तत्व माना जातादहै। प्रमान =प्रमार। 
धनेस = कुवेर । गुमान == गवे, श्रभिमान 1 ध्‌ = ध्रुव, यहं उत्तानपादके लड्केथे 
श्रीर म्रपनी विमातासरे श्रपमानित होकर म्रपनी माताके श्रादेशसे भगवान्‌ 
का श्रटल ध्यान करिया था जिससे इन्हें श्रटल पदप्राप्त हुश्राथा । मौलिमाला = 
मुंडमाला । महेस = शिव । 

भ्रलंकार = उल्लेख । | 

४९--नतिगम = वेद । निदानन = निरूपण । ही = ह्द्य। तच्छन = 
ततक्षण । प्रतच्छ = प्रत्यक्न । भ्रच्छन = प्रांखों के । श्रधिच्छ = भग्वान्‌, ब्रह्म}. 
इंदिरा = लक्ष्मी । सुनिए = सुना जाता दहै। वीधे उलभ हए, फंसे हए ॥ 
भवफंद = सांसारिक वधन । वृदसमृह। 


( ५३ ) 


देषहु दरद सब गरद भिलाप करि 
फरद रही है फल श्रानद्‌ बहाली को। 
"कहै पदमाकर सु सिद्धिन की पानि नौञॐ- 
निधि कौ निधान षुली षान है पुसालीको। 
भागीरथी भगीरथजपस्र को जगी है जोति 
जगमग होति  श्रादि जोति बनमाली को। 
'ुन्यन को पति जह्ल. जप की जमाति 
भृश्र भूषन को भांति करामाति या कपाली को ॥*०।। 
्रोरन को वंचि परयौ ठे परपच पच । 
देवन मे एको न श्रराध्यो हिये धरि है। 
कहे पद्माकर न दोष दुष जात कल्यो 
रह्यो तन कलि के कलंकन सौ भरि है। 
एसो रौर देषत न इूजो दयावंत कोउ 
गरब जो श्रनंत मेरे श्रघग्रोघ हरि हे। 
रहत धरो सो है भरोसो मोहि गगा 
भवसागर के पारया तिहारी धारि करि हें ॥*५१॥ 
ताहि को प्रभाव लोक लोक ओक श्रोक फलो 
ताकी कृपा चाहं देवतानि को निकर है। 
पद्माकर कहै जोई गगा श्रीर साम्ह॒ भयो 
हेरो नकु जाइ श्र न्हायौ हरवबर है। 
५०--दरद = कष्ट । गरदं मिलाय करि = धूल मे मिलाकर; नष्ट करके । 
करद = श्रनुपम, बेजोड़ । बह्‌।ली = पुननियुक्ति । नौऊनिधि = नवोनिधि-पद्म, 
महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकद, कुद, नील भ्रौर खवं। षुसाली = 
-खगहाली, प्रसन्नता । निधान = खजाना । भूम्न = पृथी । करामाति = चमत्कार। 
कपाली = शिव । 
५१--वंचि परयो = धोषे में पड़ा) हुप्रा । अरराध्प्रो = स्राराधना किंया। 
दयावंत = दयालु । म्र प्रोध पाप समूह्‌ । 


५२--श्रोक ्ओोकमत्वर घर । निकर = पमूह्‌" वृद । हरव र जलरी, शी त्ता ॥ 


(८ ५४ 


यामे कहा जात साम्दूं होड हेर म्हाउ जाइ 

काहे कौ फिरत भूलो भूलो घर धर हें। 
साम्हु होत होत चद्रचूड चिन्ह चारु श्रर ° ( 

हेर निलं नादिया हनये होत हर हे ॥५२५ 
नीर के निकट रेनुरंजित लक्षं यों तट 

एक्पट चादर की चांदनी च्छिई सी । 
कहै पदमाकर त्यों क्रतं कलोल लोक 

श्रावरतं पुरे सारसंड्ल की पाईं सी) 
विद चिहगन की बवानी राग राच्ती सी 
= नाचती तरमे एेनं श्रनेंद वधाई्‌ सी) 
ग्रघ की श्रधेरी कहं रहत न पाई फिर 

धाई धाद गंगाधार सरद जन्हादई सी ॥५३॥ 
काम श्रड क्रोध लोभ मोह मद मातसजं 

इनकी जंजीरनं कों जारिहै पं जारिहे। 
कटै पदमाक्तर पसारि पुन्य चारौ श्रोर 

चारौ फल धामन ये धारिहै षे धारिहै। 
छोभ छल छंढन कों बाढं पापवृंदन कों 

फिक्र के एंदन कों फारि है पे फारिहे। 
एक बार वारि जिनं गंगा को प्य है 

तिन्ह तारनी तरंगिनीये तारि पे तारिहे \।५४॥ 





साम्हु = सामु, सन्मुख । टेर = देखो । न्हाउ = स्नान करो । चंद्रचूड = शिव ।' 
चारु सुंदर। हेरे =देखने पर। नादिया = नंदी वेल, शिव का वाहन ।' 
हनाये = स्नान करने पर । 

५३--रेनरजित = वालू के कणो से सुशोध्नित। तट = विनारेका भाग। 
कलोलश्रानन्द । लोक-लोग, जनसमह । श्राबरत = भ्रावतं, घरा । विसद = 
्रधिक । विहंगन = पक्षियों की । राग राचती गीत गातीहै। एन = बिल्कुल 


ठीक । श्रव पाप 1 ब्रधेरी = क।लिमा, प्र॑धकार । जुन्हाई = चांदनी 
५४--मद = श्रहंकार । मातसजं = मात्सय, ईर्या । जंजी रन = बधन । 


छठोभ = क्षोभ । छंदन~-कपटाचरणों । फिकिर = शोक । बा रि पानी । ता रनी- 
तारन करने वाली । तरगिनी = नदी, गगा। 


( ५५ ) 


मुंडन कौ माल दीवो भाल पर ज्वाल कीनो 

छोन लीबो श्रवर श्रडंवर, जहां जसो । 
ब्रह पदमाक्र त्यों दल पं चढ्ाइवो 

उद्ाइवो पुरानो गजखा(ल को भलो तसो । 
नंगा करि डारिवी दुगा भद्ध धारि 

सुभगा दुख मानि वक तं कष्ट दसो! 


६ 


संपति सिन्वरिवबो गरे में विव पारिवो 

सु तारिवो जु एसो तो विगारिबो कहो कंसो ।५५॥ 
सधे भए जे हैँ नर गंणाके श्रन्हाइवे कों § 

कामौ वदनामी वामी कयक करोर हे। 


कहै पदमाकर त्यौ तिनकी श्रदाइन के 
माचि रहे जोर सुरलोक्न में सोर हं। 


बाट बाट हाट सी लगाए फिर घाट घाट 
वाट हेरे नीरमें क्वे धों तन बोरदह। 


एक श्रोर गरुड सुर्हसं एक श्रोर ठाद 
एक श्रोर नांदिया द्मान एक भ्रौर हं ॥५६॥) 





५५--दीवो = देना । ज्वाल कीवो = ज्वाला करना. तीसरा नेत्र वना देना, 
शिव के तीसरे नेत्र में ज्वाला रहतो ह । श्रडवर = प्राडंवर समान । सुभगा 
भाँग । वू = पूछने से । सिगारिवो = शगार करना । गरे = गले । पारिवो = 
डालना । विगारिनो = विगाडना । 

प्रलका र--व्याजस्तुति । 

५६--सूधे = खज्जन, पुण्यशील । कामी विषयी । वामी = कुषथगामी ॐ 
कंयक == कई । श्रवाइन = प्रागमन । माचि रहे =मदाहुभ्रादहै। वाट बाट 
रास्ते रास्ते । हाट = वाजार। गण्ड = विष्ण्‌.वाहून, विप्णलोक ले जाने के 
लिये 1 सुदंस = ब्रह्म का वाहन, ब्रह्मलक ले जाने के लिये । नांदिया = नंदी, 
शिवजी का वाहन, शिवलोक ले जाने के लिये । विमान = देवताभ्नों का वाहन, 
देवलोक ले जाने के (8 । 


( ५६ ) 


श्रास करि श्रायो हृतो मेया पासं रावे 
गाठहू के खास दुख दरि बुटि बुटि गे। 
कहै पदमाकरःः कुरोग में संघाती तेऊ ° 6 
गेल में चलतं घूमि घूमि घुटि घुटिन्गे। 
दगादार दोष दीह दारिद विलाड गए 


फिकिर के फंद विन छोरे छृटि टृटि गे। 
जी लौं श्राऊं श्राऊं तरे तीर षर गंगे तौलो 

वीच ही में मेरे पापपुज लटि लटि मे॥५७॥ 
हमि हिमालय के छौरहूके छीरधि के 
त चछ्नि मं ल्यिदहै छीन छवि उदोतं हे। 
चदे चमकायदे चनौती एसी चांदनौ को 


पद्माकर कहे फले सुरसरि सोतं हे। 
यातं श्रक्कुलाइ संद सादत लगतं दुंद 

एला वेला मालती के सुदकलितं गतदहे। 
सिरन कंपाद कहै संव सो सदाहीं हम 

नाहा हम नहीं हम नहीं तुल्य होत हे ।॥५८॥ 
भूमिलोक भुवलोक स्वर्गलोक महर्लोक 

जनल,क तपलोक सत्यलोक थल मं। 
कहै पदमाकर श्रतल में वितल में 

सुतल में रसातल में मंजु महातल में। 


--_________~_~_~_~-~~__ 


पिष गए, दूर हो गए । संघातो 


*५७--प्रास करि--भ्राणाकरके। गांटहूके = ग्रपने पासके । वटि वटि गे 


साथी । गल = रास्ते में । घूमि घूमि = मूच्छ 
खाखाकर। धुटिघुटिगं=मरगए। दगादार = ध'खा देनेवाले। दीह = दीधं। 


विलाइ्‌ = नष्ट हो जाना । र्किर = शोक । 
ग्रलंक्रा र-- व्याजस्तुति । 


५=--हिम = वक । छीरहू =क्षीर, दूध । छीरधिच=क्षीर सागर । 
छिनर्म = क्षण मात्रमें । सुरसरि सोत =गंगा की धारा। मारतन्=वायु। 
कुद = जृही की तरह का एकं श्वेत पुष्प । एला = इलायची । मृकरलित = 


भ्रफूत्लित । गोत = समूह । सिरन कपाइ = सिर हिला दिन्ना कर। 


( ५.49 ^) 


त्यौ ही तलातल में पतालमें श्रचल चल 

जेते जोव जंतु वसं भाक्त सकलमेँ। 
वश्च मे न विलमे विराजं विस्नुथल में 

„ सु गगाज्‌ के जल में श्रन्हाए एक पल मेँ ।\\५€॥ 

छीन होत छ्लके छरादहै छोहु छलके सु 

पातक पटल के पहार गिरि गल के। 
कहै पदमाकर श्रकलं के सकलं के 

प्रभाव बेस बल के सुधन्य धरातल के। 
श्रावत सुफल के भ्रपार पुज ललके - 

सुपुन्य कलाल के पाक सला लके । 
दाह दोष दलं के मिटे ह थल थल के 

रहे न मलं कलिं के विलोके गगाजलं के ।।६०॥ 
एक ग्रति श्रधम चतिवेनी तीर देष्यौ ताहि 

तीनहं जननि भ्रइ दरसन दीन्हों हे) 
पद्माकर कटै चलि श्रागे जन्ुजा जो लगी 

करन चुराइ जटाज्‌ट चंद्र चीन्हो हे। 
सुरपुति कहै गंगा तेरे करे कहा होत 

हयै तौरी विरंचि रचे को त्रत लीन्होहे। 
भ्रापुस मे जौली दोनौ चर्चा मचावें 

तोलो इदीवर सुंदरः कलिदी कान्ह कीन्हो है ॥६१॥। 


` नय 2 न य नल व न ~ > ~~ =-= ~~ ~ ---- ~ च चव ^ 


५९- भूमिलोक = ऊपर के सातलोक । प्रतल = नोचे के स।तलोक भ्र्यात 
लोकों में । प्रचल चल > भ्रचर श्रौर सचर । न विलर्म = सकते नहीं 2 । बविघ्नू- 
थल = विष्णृलो क । 


६०-छ्लके छरा=छ्लकीषड़ी। छोह्‌ = माया, ममता । प्रकल = 
भ्रंग रहित । सकल भ्रंग सहित ! वेस = वेष, भेस । पातक्‌ पटल = पापों का 
समूह्‌ । भला कल = चमाचम । ज्ञपाक = एका एक ' भला = कड़ी, चमक । 

६१-तीनहुं जननि = तीनों माताएं-गंगा, यमुना, सरस्वती । जहन॒जा = 
गंगा । सुरसुति = ~ । इंदोवर = नीलकमल । कलिदी = का्लिदी, यमूना । 


( ५८ ) 


जनम जनम जिन छोरयो तो न मेरो संग 

श्रग« भ्रंग नित ही रहे जे लपटने है। 
कहै पदमाकर तिहारिथै स्तौ गा जोन = 6 

जप के जतन तं न नेक श्रकुलाने, हे । 
तीन पाप मेरे तेरे लीर पर मया श्रव 

मिलत न हेरे इत कित धौं हिरने हैँ। 
कचरे करार में यहे कं बीच धार नें कं 

वडवे सेवार भें कि वाङ्मे विलाने हैँ ।६२।। 
जोगह्‌ मे भोग मेँ वियोग ने सेजोगह्‌ में 
€ रोगहु नै रस मे न नेको विसराइये । 
कटे पदमाकर पुरी सें पुन्यसलनं में 

फलन मे एल फेल गलन में गये । 
वेरिन में वधु नें विथा मे वेसं बालन में 

बन में व्षि मे रनहुमे जह जाइये। 
सोचह मे सुख में सुरी में सहितौ मे कहं 

गगा गंगा गंगा कहि जनम बिताइये ॥६३॥ 
कलित कपुर में न कीरति कुमोदमें न 

कदमेंन क्समे कपासमें न कदमें। 
कट पदमाकर न हंस मेँ न हासहमें 

हिम मेन हेरि हारो हीरनके वृद में। 





री कि न भी न= व्च चय 


६२-तो=था। जपके जतन -=जपके प्रयत्न पर भी । कचरे कुचल 
गए । करार = नदी का वह्‌ उचा किनारा ज) जल के काटने सेबन जाता \ 
वारू-- वाल्‌ । कितौ = कहां । 

श्रलकार-सन्देह्‌ । 

६३-संजोागहु = संयोग । रस = भ्रानंदमें । पुरी = स्वगं प्रादि पुण्य नगरी 
मे । पुन्यसतलन = पुण्यपवंतों, कंलासादि । फलन = विस्तृत स्थान । गलन = 
गलियों मं । बेसवालन = वेष्यावालाभ्रों, वेष्या्नों । विषे = विवय । सुरी = देवत्व 
प्राप्त होने पर । 

६४-- कलित = सुंदर । की रति-क मोद = कीर्िरूपी दुमुदनी ॥ कुंद = एकः 


[ त 


(4) 


जेती छवि गंग कौ तरगन में ताकियत 
तेती छवि छटीर मे न छीरधिके छद में । 
चैतमें न चेत दनी हं में चमेलीमें ने 
^ चंदनमें हेन चंदचूडमें न चंद में ॥६४) 
भारी सो भुजंग भागीरथी के सुतीर परयो 
ताहि लखि खाइवे कों तर्त पार भो। 
कहै पदमाकर चतुभुन्र को ङ्प भयो 
वड़े वड़े पापनिहूं ताप को तिसार भो। 
नारद विसारदहं सारद सरां 
भले इद्र जम वरन कुवेर परिवार भो। 
गंगा के प्रभाव लखि मुकुति मजा को मंजु 
सोई अहि गरड के कधपं सवार मो ॥६५॥) 
दोहा 
गिरिस गजानन गिरि सुता, ध्याइ समु नुति पय । 
कवि पद्माकर ही क्यो, गंगालहरी प्रय ।६६॥ 
गंगालहरी जो सुजन, कहै सुनं श्ुति्तार : 
ताको गंगा देति हँ, सदा सुभगं फलचार ॥६७॥ 





प्रकार का श्वेत पृष्प । हिम = वफ । ताकियत = दिखाई पड़ती ह । छीर = क्षीर । 
चंदच्‌ड == शंकर जी । 

भ्रलंकार-व्यतिरेक । 

६५--भागी रथी = गंगा ) सुतीर = किनारे । खाइवे को = खाने के लिये, 
गरुड को खाने के लिये उद्यत देखकर । तरछतत = पानी के नीचे नीचं । ताप को 
तिसार=तापकोभी भ्रतिसार (ग्रहणी का रोग) होगया श्र्थात्‌ ताप नष्ट 
हो गए । मजाकी = भ्रानन्ददायिनी । ग्रहि=स्पं\ 

६९--गिरिस = गिरीश, शंकर जी । । गजानन = गणेश जी । गिरिषता = 
पर्वतो जी । श्रृतिपंथ ==वेदमागं । 

६७- सुजन = सज्जन । श्रुतिसारन्=वेदों का तत्व । सुभग = सुंदर । 
फलचार = चार फल-दरध, धमं, काम श्रौर मोक्ष । 
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परिशिष्ट (३) 


-महाराज जगत सिह को दिया गया ग्रात्मपाटिचिय 
भट तिलगने को वृदेलखंड दासी कलि, 
सुजस प्रकासी (पदमाकर' सुनासा हीं) 
जोरत कवित्त, छंद छप्पय श्रनेक भति, 
संस्छतं प्राकृतं पटे ज॒ ग॒नग्रासा हों \\ 
हय रथ पालकी गयन्द गृहं ग्राम चार, 
श्राखर लगायलेत लाखन की सामां) 
मेरे जान मेरे तुम कान्ह हौ जगतसिह 
तेरे जान तेरो वह विप्रहा सुदामा हीं \१। 
रघनाथ राव की प्रशस्ति मे रचित क्विकी प्रथम रचना 
संपति सुमेर की कुबेर कौ जो पाव, ताहि 
तुरत लुटावत विलंब उर धारे, ना\ 


कटै “पदमाकर' सुहेममय हाधिन के, 

हलके हजारन के वित्तरि विचारे ना॥ 
गज-गज-वक्स महीप रघनाथ राव, 

याही गज धोखे कहं काह देइ डरे ना। 


याही उर गिरिजा गजानन को गोड रही 
गिरिते, गरतं, निज गोद तं उतारे ना॥२॥ 


| दौलत राव सिधियाकी प्रशस्तिमे रचित 





मीनागद वंवई सुमद कवि- मंदराज, 

वंदर को वंद करि वंदरं वसावं गो! 
कहै “पदमाकर' कटा कं कासमीर हु कोः 

पिजर सों घेरि कं कलिजर शंडावेगो ॥ 


।# 
ष 


[2 


+ ~ ~ 


बांका न॒प- दौलत श्रलीजा महाराज कवौ 

साजिदल „ दपटि फिर्गिनि दबाव गो 
दिल्ली दह्र पटना हुको सपदि करि 

कवहुंक लक्ता कलकत्ता को उडावगो।॥ ३ ॥ 


रघनाथ राव की तलवार की प्रणसिति में रचित 
दाट्न तेंदूनी तेज त्तिणनी दिसूलन तं, 

चित्लिन तं चौगनी चलांक चक्र-चालौ तं। 
कटे "पदमाकर'ः महीप रघुनाथ राव, 

एसी समसेर सेर सतून प घालौ त॥ 
पचगुनी पव्व त पचीसगुनी पावक त, 

प्रगट पचासगुनी प्रलय भ्रनालौ त। 
साठ्गनी सेस तं सहच्रगुनौ सपन तं 

लाख गनौ लूक तं करोरग॒नीः कालीतं॥ ४ 


महाराज प्रताप सिह की मृत्यु पर रचित 





गाञ-गज-बाजि दं दराज कविराजन, 
पटेल द पराव, एतुहन फलं गये। 


कहै “पदमाकर' शरभे द राज-रयत को, 

मेतिन को मंत्रदं न काहूसो छलं गये।। 
साहिब सवाई सुल संपति समाज स्ताज, 

जगत नारदं निज नंद दं नलं ग्ये। 
बास वयकरुठ करदं को भनीप्रताप, 

पाकस।सन कं श्रासनपं पांवदं चलं ग्ये।॥ ५॥ 


पद्राकर काजलूस देख वांदाके लोग उन्हे ग्राक्रगकम।री राजा 


समभ बैठे उस भ्रम भंजन के निमित्त रचित 





सुरतं के साह कहै कोऊ नर नाह करै, 

कोऊ कहै मालिक ये मुलृक दराज के। 
रावं कहै कोऊ उमराव पुनि कोऊ कहै, 
ग कहे सा्हिव ये सुखद समाज के॥ 


( ६२ ) 


देखि अ्रसवाव. मेरो भरभे नरिन्द सवै,. 

तिनशों कहे भे वैन हन्य सिरताज के। 
नाम "पदमाकर' राड सतं कोऊ भेया प्रन 

हम कलिराज टं ग्रताप संहाराज $ ॥६॥ 
महाराज जगतरिह की प्रणध्ति म रचित 
प्रबलं प्रताप कुल दीपक छता के पुन्य, 

पालक पिताक राम जा ज्यों भगतंयज। 
कान्हु-म्रवतार वरे री-बारिधि-सथन-काजः 
० सौल के जडाजं वली विक्रम तखतराज ॥ 


त 
म्लेच्छ ्र॑धकार मेधि क्न स्ारतंड दिन, 





दलह दनी के हहिदू-जनं के नखतराज । 


< &ू 
पारथ-से पृथु-~ते परीछ्तिं पुरदर-सेः 

जपद-दे जजःति-से जनक्त-से जग॑तराजं ॥ 
श्राप जशदीर्वर घं जंग मे विराजमान, 

हौ हं तौ कबीतस्वर त्रं राजतं रहत होौं। 
कटै 'पदमा्छर' ज्थो जरतं सुजकसतं प्राप, 


हौं हे न्यो तिष्यो जस जोरि उमहतं ह्‌ \\ 
श्रौ जगर्तास्िह महारज मानं सिहृषवत, 
बात य्ह साची कष्ट कांची ना कहत हं! 
प्राप ज्यों चहत मेरी कविता इराज, 
त्यों मै उश्िरिदराज राज ! रावरी चंहत हीं ॥७॥ 
चरखारी नरेश द्वारा श्रममानित होने पर रचित 
तुम गढ़ किल्ला सद्य जोर करि जीततं हो, 


पिगल श्रमरभ्नेष जीत जहाज हेँ। 
तुम सदा साम दाम दण्ड भद न्यां करो, 


चारों वेद हमहं सुनाव्त समाज हैँ ॥ 
हाथी घडे रथ ॐट पदलं तुम्हारे साथ, 
रातं सदा ही हम छप्पं छंद साज हें । 
तुम सौं श्रौ हम सौं बरावरि कौ दावा गिनौ, 
तुम महाराजहौ तो हम कविराज हँ ॥ ८ ॥ 


क तय न य 


0 


परिशिष्ट २- 
श्री भालचं> कवीश्वर तलंग वी. ए. एल. टी. का 
महाकवि पद्माकर'शीषंक निवंधसे 
[ माधुरी, प्रवरी सन्‌ १६३४, पृ० सं० ७६ | 
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क्षेमनिधि 
--- 
| 
पद्माकर 
| 
। 
भ्रम्बुज मिहीलाल 
| 
विकि य 14. ~ 
विद्याधर | 1 । 
। वंशीधर गजाधर चन्द्रधः 
कृष्णकिशोर | | 
| पन्नालाल रामानुज (कृष्णकिश 
। दत्त कपु 
दामोदर भालचनद्र इच्छधर 1 
॥ 
1 
। जगदीश ह्‌ रिश्चन्द्र 
कान्तिचन्द्र जी वनचन्द्र 





कमलाकर 


यरि शिष्ट १- 
हिम्मत बहादुर विरदावली से 


6 & 
१ , र दे द 
दामोदर इच्छाधर हरीकरष्ण म्र॑वाधर 
1 
| | | | | 
४। | | | द] 
कृष्णकिशोर पन्ना लालं रामानुज युगल प्रभाकर 
उ. न, कृपाकर । । | 
1 ॥ 1 1 
| | | | | 
। ५ । | < 
बधाधर वंशीधर गदाधर चंद्रधर 
[= 1 | 
| 
ग्रवाप्रसाद भिहीलाल 
उ. ना. भ्र॑बुज 
(कनिष्ठ) | | (ज्येष्ठ) 
= 
प्यारेबाल 
(उपनाम पद्माकर ) 
१ यह लडका कुछ दिन तक हमसे उर्दू पढ़ता | 
रहा हे 1 सं° १९६१ मे इसकी उस्न लगभग | 
१० वषं के थी। 0 ताज 
15 
जनादन 
1 
२ ये महाशय जयपुर में | 
दाशय जयपुर में रहते है । मोह 
| 
गंगाम्‌ 
| 
६ | 
द ये महाशय दतिथु मे रहते है 1 मधुकर ४६ 
© | मूलपुरष 





पट्माकर करा वंशवृक्ष 





@ 


७ 
| 


1 [न 
य॒ गलकिशोर गौरी शंकर 
1 | 


| 
| च 
| 
लक्ष्मी धर 





४ये महाशय कू दिन हृए छवपुर में रहे 
थे। इन्हीं से हमे यह वंशवक्ष भ्रौर कविता 
मिली । 


५ इन्हीं "प्रभाकर" से हमने उपरक्त बाते पुष्टी 
थीं जिनका उल्लेख हमने पद्माकर के जीवन्‌- 
चरितमें किया है। ये कभी कभी छतरपुर 


प्राया करते ये । 


६ सं° १६१५ म तैलंगदे | मध्यदेश मे भाए 
भ्रोर वहां से चलकर बथुरामें स्थित हुए ॥ 


1 [7 ५ जः ब - 
= च 


परिशिष्ट २- 


























श्री भालचर कवीश्वर तंलंग बी. ए. एल. दी. का | ४ “ 
महाकवि पद्माकर'गशीषंक निवंध से पद्माकेर कविका तशवृक्ष ९ ४ 
हि, 
| माधु, परवरी सन्‌ १६३४, पृ० सं° ७६ ] 
मधुकर भट ४ 
9 ॥ थ 
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गंगाराम 
| 
मोहनज्‌ 
¶ 
श्रीगुविद 
जनादनन्‌ 
। 
ठ 1 
क्षेमनिधि मोहनलाल गृणधर 
| 
6 
पद्माकरः प्यारेलाल कमलाकर 
| | | 
दि 
। | नकर ~ | 
भ्रम्नुज मिहीलाल 1 छोरेलाल रामकृष्ण 
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ध य गच्छ ण र 
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---!-- 1 | 
। जगदीश हरिश्चन्द्र गौरीशकर ज्‌गलकिशोर रामप्रताप 
कान्तिचन्द्र जी वनचन््र 
1 ~~~ ~~ 
1 
| गोविस्द बलवन्त 
= 1 
। (नः 


कमलाकर 





